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ओम्‌ 
साहित्य जगत में चमत्कार, विशव इतिहास में पहली बार 


ere oF 


जब तक वेद प्रचार न होगा, सुखो कभी संसार न होगा । 
लक्ष्य अगर उपकार न होगा, देश का बेड़ा पार न होगा ॥ 


यजुर्वेद के प्रथम १० अध्यायों का 
ऋषिवर दयानन्द जी महाराज के भाष्य परः आधारित 


सरल हिन्दी में 


(चरित्रवान के १२०|- Fo के सहयोगियों को निःशुल्क) 


( सर्वाधिकार सुरक्षित ) 


| ` i रचनाकार व प्रकाशक 
| चरित्रवान के सम्पादक व स्वामी ओम प्रकाश 
` द्वारा गुडलक मशोनरी कारपोरेशन जी. टी. रोड गाजियाबाद (go so) 
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स्वामी दीक्षानन्द जी सरस्वती 


§| . स्थापित 
$ रजिस्टः 


संस्थान 
४/४२ Ao ५ राजेन्द्र नगर 


सा 


FSS III LS ANI AA 


साहिबाबाद (गाजियाबाद) (उ. प्र.) : 


श्री ओः 
(स्वामी दीक्षानन्दजी सरस्वती) 


सन्देश 


श्री श्रोम प्रकाश जी प्रार्य गाजियाबाद में “चरित्रदान” नाम की एक पत्रिका 
निकालते हैं faai यजुर्वेद के मन्त्रों की क्रमशः भावमय छन्दोबद्ध रचना को 
प्रकाशित करते हैं | 

सामान्य व्यक्ति तक को वेदों से परिचय हो सके इसके लिए उनका वेद 


है + जी 
काव्य प्रकाशन का यह प्रयात सराहनोय व प्रशंसनीय हे। श्री ata eo 
ari की कवितायें सहज श्रौर सरल होतो हैं, जो पाठक को मोहित क 


है । 
सैं उनको काव्य प्रतिमा की चतुमुं खी उस्नति चाहता हूँ | 
[ण ` ` -रोक्षानन्य स = सरस्वती 


र 
>a 

दी 

: $ 
BAAS क R रु रु पु रु पुन रु रु? रु रत रु रह कु रा रु IAA AKAA VV VV. T. 

= za Ce ENE MANA VA 6 


तो 


का सामग्री दी है; उसके लिए आर्यजनों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। यह जानकर और 
को प्रसन्नता हुई क्रि आप यजुर्वेद के प्रथम १० अध्यायों को सिक्खों की सुखमनि की तरह काव्य 
लय में प्रकाशित कर रहे हैं । 5 
चेद मुझे आइ है चरित्रवान के आगामी विशेषांकों में आप ऐसी सामग्री निरन्तर देते रहेंगे 
sit जिससे आय समाजों में नये रक्त का समावेश हो सकेगा । 
रती 
पुनः शुभकामनाओं सहित, 
| भवदीय : 
S| श्री ओम प्रकाश जी (स्वामी आनन्द बोध सरस्वती 
; 4| ६१ तेलीवाड़ा, देहली गेट, गाजियाबाद प्रधान 
ती । T N 
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- स्थापित १६०८ ॥ ओ३म्‌ ॥ तारसावंदेशिक 


ल पा Ar Dl —— 
ay ay re DEI SOI TOS IIS 


रजिस्टर्ड १६१४ फोन : २७४७७१ 


सारवदेशिक आयं प्रतिनिधि 
सभा 


(International Aryan League) 
महि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, 


नई दिल्ली ११०००२ $ 
श्री ओम प्रकाश जी, ज 
UO mna 


सप्रेम नमस्ते ! 


iS 


आपका २४-८-६० का पत्र चरित्रवान पत्रिका की प्रति सहित प्राप्त हुआ । आपने चरित्र- 
वान पत्रिका का सग्पादन जिस योग्यता से किया है और चरित्र-निर्माण के विषय में उपयोगी 
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दूरभाष : ३४३७१८ 


५२७५५5७ 


आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 


` मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली-११०००१ 
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भ्रादरणीय भ्राता श्रोम प्रकाश जी, 
सादर नमस्ते | 


dd 


grant पत्र दिनाँक ५-१०-६० का मिला | यह 


चरित्र 

जानकर प्रसन्तता हुई कि श्राप लगन से चरित्रवान को रो 

पत्र निकाल रहे हैं। WIAA जुलाई, श्रगस्त, सितम्बर NT 

६० कौ प्रतियों में आखिरी पृप्ठों पर यजुर्वेद का ae 

“काव्य भाष्य' प्रति कापी तीन मन्त्र दिया है। मैंने an 
a 


इन्हें देखा है, मुझे बहुत पसन्द आया AZ जानकर 
कि atq २०० पेज का एक विशेषांक ६ रंग के कवर 
निकाल रहे हैं, इसको सफलता के लिए में ग्रपनो गोर से तथा श्रां प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा की श्रोर से शुभकामनायें प्रेषित करता हूँ | । 


ier x रामनाथ सहगल) 44] न रह 
सहित बहुत बढ़िया कागज पर बड़ सुसज्जित रूप में cot | उसमें 


b 
> 
> 

भवदीय । 
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ओम्‌ 
साहाय्यमन्यस्य निजप्रकषंः 
(दूसरों की सहायता करने से अपनी उन्नति होती है) 


Slo प्रशान्त वेदालंकार 


प्राध्यापक, हुंतराज महाविद्यालय 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
दिल्‍ली-११०००७ 


मान्य श्री ala प्रकाश जी 


मैते चरित्रवान के कई अक देखे हैं। आज का युग भौति- 
कता व नास्तिकता की आंधी में वह रहा है। ऐसे समय में 
चरित्रत्रान का प्रकाशन एक विशेष महत्व रखता है। उस आंधी 


को रोकने का सामथ्यं भले ही इसमें न हो, पर उसकी तीब्र गति (प्रशान्त वेदालंकार) 
को कम करने का यह एक विनम्र प्रयास अवश्य है। 


विशेष रूप से]इसमें नियमित रूप से agaa का हिन्दी काव्यानुबाद इस पल्लिका के 

महत्त्व को बहुत बढ़ा देता है। महषि दयानन्द ने इस युग को वेदों की ओर उन्मुखं करने का 

महान प्रयत्न किया था । सर्वप्रथम उन्होंने यजुर्वेद का ही अनुबाद प्रस्तुत किथा था। आपने 

z a यजुर्वेद का काव्यानुवाद प्रस्तुत करके वेद के सामान्य पाठक को अपनी ओर आकृष्ट किया 
॥ 


प्रत्येक पाठक के लिए वेदिक संस्कृत को समझना कठिन है, वे वेद के रहस्य से वंचित 
न रह जायें, इस दृष्टि से आपका यह प्रयत्न वरेण्य है । agaa काव्य की भाषा मनोरम है, 
उसमें गेयता है। मुझे पूर्ण विशवास है कि आपका यह्‌ प्रयत्न बहुत ही इलाघनीय है। इससे 
पाठक वेदिक ज्ञान को सुगमता से ग्रहण कर सकेंगे । 


वैदिक ऋचाओं का अथं केवल ज्ञानवृद्धि के साथ व्यक्ति में उच्च भावनाओं को 
उत्पन्न करने में भी सहायक है। इसके लिए आप सचमुच बधाई के qla हैं। 
में आपके इस प्रयत्न की सराहना करता हूँ। भवदीय : 
(प्रशान्त वेदालंकार) 
निवास: 
७/२, रूपनगर, दिल्‍्ली-११०००७ 


, २६१ ४५२३ 
GCN: न 


अनेक शुभकामनाओं सहित | 
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छ सरस शैली में वेद सन्देश & 


YA 


geat के आंगन पर जब मानव ने पहली बार उषा की किरणों 
को थिरकते हुए देखा होगा, तो उसको कितना हर्ष-विभोर हुआ 
1 होगा, इसकी कल्पना अनुमान से बाहर है। मानव के जीवन में यह 


प्फ 


ज 


एक नया अध्याय था और इसके हर पन्ने पर उल्लास का नया रंग 
उभरा होगा | इस आनन्दमय भाव-भूमि को जब वेद के आलोक ने 
आलोकित किया होगा, तब मानवता के इतिहास में नये युग का 
आरम्भ हुआ होगा । यह नव युग का आरम्भ इतिहास का प्रकाश 


नता को धोते रहें, इसलिए भारत का अतीत स्वर्ण युग था। 
मध्यकाल में लोगों के अज्ञान-वश वेद-गंगा का प्रवाह अवरुद्ध हो 
गया । ऋषिराज दयानन्द की कृपा से फिर वेद-गंगा जनता के घर- 
घर तक पहुँची । वेद-प्राण ऋषि के अनुयाभ्रियों ने वेद सन्देश को... Se = 
जन-भाषा के माध्यम से जनता के सम्मुख रखा | (श्री to सोमब्रत जी) 
श्री ओमप्रकाश “'आर्य-सेबक'' जी का वेद-प्रचार g खला में यह प्रयास नई शैली का सूत्रपात कर 
रहा है । इन्होंने मन्त्र के भाव को सरल, सुलभ-भूषित रूप में प्रस्तुत किया है । इनका लथ-चयन लॉक: 
प्रचलित है, इसलिये काव्यानुवाद के गायन में आनन्द अनुभव होगा | रचनाकार ने हर रचना के अन्त में 
/बोलिये वेद धमं की जय, ऋषिवर दयानन्द की जय” जोड़कर वेदोद्धारक ऋषि का श्रद्धापूर्वक मानसिक 
अभिनन्दन किया है और वेदिक धमं का प्रचार हो, यह रचनाकार का लक्ष्य है । वेद और दयानन्द भले ही 
शब्द शास्त्र की दृष्टि से अलग-अलग दो शब्द हैं परन्तु भावना के धरातल पर दोनों एक हैं। दयानन्द 


ऋषि को वेद के अलावा कुछ भी पसन्द नहीं है, क्योंकि दयानन्द वेदमय हुँ । इसलिए रचनाकार हर 
स्मरण वेद-विस्मरण-दोष 


sa or EF a AAA AAA 


रचना के अन्त में परम वेद-भकत “दयानन्द” को स्मरण करता है । उसका यह 
को धोयेगा । 
वेद-मन्त्र का यह गायन ETAT उन लोगों के लिए है, जो बनी बनाई मिठाई का आस्वाद लेना 
चाहते हैं । जो लोग मिठाई बनाकर खाना चाहते हैं, उनके लिए वेद का द्वार खुला हुआ है। 

--आचायें सोमब्रत विद्याभास्कर, पुर? 

e 

qaa आचाय 

मुख्य संचालक 

सार्वदेशिक आर्ये वीर दल Jo To 
गुरूकुल महाविद्यायल (5, गाजियाबाद 


स्तम्भ है - ऋषियों ने वेदज्ञान का प्रचार किया ताकि sy बाणी 
से लोग लाभ उठा सकें । लोग वेदगंगा में नहाक्रर जीवन की मलि- 


सेवा में 


श्रीमान ओम प्रकाश जी “आर्य सेवक ' 
सादर नमस्ते ! 
आपका यजुर्वेद का काव्यानुवाद देखने का सौभाग्य मिला, आपने यह कार्य क आये जनता हैं 
ऊपर महान्‌ उपकार किया है इससे जनमानस में वेदों के यथार्थे एवं महत्व को समझने में बहुत सहा 
मिलेगी और ऋषि दयानन्द का स्वप्न पूरा हो सकेगा इस प्रकार के कर्मठ एवं लग्नशील आये सेवर्क 
प्रति परमात्मा से प्रार्थना है कि शतआयु होवें । और ऋषि ऋण से उऋण हीने में अपना जीवन समित 
कर सके | हमारी शुभकामनायें आपके साथ हैं | 


amaa धर्मपार्ल 


ग्रन्थ 
शास 


फैला 
ata 
मार्ग 


गलत 
इस । 
सकते 


gl 
ढंग र 
स्वाद 


और 
लगा, 


SI 
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बंद काव्य 
a लेखक के दो शब्द a 


आज सारा संसार इस बात पर सहमत है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है और संसार का सबसे प्राचीनतम 
ग्रन्थ है । जत्र TH इसका प्रचार-प्रसार रहा सृष्टि के आदिकाल से करोड़ों वर्षों तक संसार का चक्रवर्ती 
शासन इसके आधार पर बड़ी उत्तमता से चलता रहा। 


महाभारत का AT 
महाभारत के युद्ध में बड़े-बड़े योद्धा और विद्वान मारे जाने से वेद प्रचार के ` लोप होने से अज्ञान 
फेला । जंसे सूर्यं के लोप होने से लोग घरों में प्रकाश के अपने-अपने साधन जुटाकर काम चलाते हैं ऐसे 
ही वेद ज्ञान के अभाव में लोगों ने आध्यात्मिक प्रकाश के लिए, जिसके मस्तिष्क में जैसा आया उसने वैसा 
मार्ग अपनाया । 


सौ स्याने एक मत 


जितने भी परिक्षाथियों के प्रश्‍नोत्तर ठीक होंगे सभी आपस में मिल जायेंगे परन्तु जिनके उत्तर 
गलत होंगे आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे यह अकाट्य सत्य है । आज की सभी मजहबी पुस्तकों को 


इस कसौटी पर परखें और स्वयं निर्णय करें कि क्या विपरीत विचार रखने वाली सभी पुस्तकं सच्ची हो 
सकती हैं । 


संगीत आत्मा की खुराक हैं 


आज हमारे हिन्दू भाई, गीता, रामायण, हनुमान चालीसा बड़ी लगन से गाते हैं, काव्य का रस लेते 
हैं। सिख भाई जिनकी श्रद्धा मशहूर है सुखमनि का पाठ और ग्रन्थ साहिब बड़ी मधुर वाणी में लय बद्ध 
ढंग से पढ़ते हैं वेद का पाठ सर्वसाधारण लोग संस्कत का ज्ञान न होने से मस्ती में गाकर उसका रसा- 
स्वादन नहीं कर पाते. और इस अलौकिक आनन्द से वंचित रह जाते हैं । 


5 
gar को महती कृपा और प्रेरणा 
से इस कमी को पूरा कर दिया गया है, आप सब बहन-भाई, बेटे-बेटियाँ, यृवा-यूवतियाँ, मातायें 
और वृद्ध सज्जन बेद का काव्य पाठ बड़ी सरलता से सरल हिन्दी भाषा में गा कर, मस्ती के सागर में डुबकी 
लगा, अमृत का पान कर सकते हैं । जीवन को उज्जवल बना इसे मनचाही खुशियों से भर सकते हैं | 


खोया खजाना 


आपका खोया खजाना एक प्रहरी की भाँति दू ककर आपको समपित किया जा रहा है, लाभ उठाना 
आपका काम है। स्वयं पढ़ें उपहार स्वरूप, बहुओं-बेटियों, बेटों, इष्ट मित्रों को दें। बेद प्रचार होगा, 
परिवार स्वगं बनेंगे । आपका चक्रवर्ती शासन फिर लौट आमेगा | 
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जब वेद पढ़ेंगे 


आयेगी जग में सदा बहार, जब वेद पढ़ेंगे । 
. चन से atam संसार, जब वेद पढ़ेंगे ॥ 
आयेगा सब में सद-आचार, जब वेद पढ़ेंगे--चेन से * * * 
आचरण भ्रष्ट न होंगे, भाई-भाई रुष्ट न होंगे । 
चहुं ओर होगी जय-जय कार, जब वेद पढ़ेंगे--चेन से * * * 
देवियों को मान मिलेगा, किसौ का न खून बहेगा। 
होगा निर्मल आहार विहार, जब वेद पढ़ेंगे--चेन से ` * * 
राग ओर द्वेष मिटेगा, आपस का प्यार बढ़ेगा । 
कहीं न रहेगा भ्रष्टाचार, जब वेद पढ़गे--चेन से ' * * 
कहीं.पर तनाव न होगा, कहीं भेदभाव न होगा। 
चाहेंगे सब सब का उद्धार, जब वेद पढ़ गे---चेन से ` * * 
खेतियां लहरायेंगी, घर में खुशियां आयेंगी । 
' भरे होंगे अन्न धन से भण्डार, जब वेद पढ़े गे--चेन से ' ' * 
रहेगा न कोई बेगाना, मित्र होगा सकल ज़माना | 
gaat का होगा विस्तार, जब वेद पढ़ेंगे--चेन से ` ` * 
कहीं पर न होंगे दंगे, रहेंगे न भूखे नंगे। 
आयेगा सब में शिष्टाचार, जब वेद पढ़ेंगे--चेन से 


बलिदानी होंगे जीवन, करेंगे न्योछ्ावर तम मन | 
Gat न होंगे फिर wer, जब वेद पढ़ेंगे--चन से ' ' * 


जागरुकता ग्रायेगी, भीरुता चली जायेगी अब 
होगी फिर अपनी ही सरकार, जब बेद पढ़ेंग--चनस 
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० आप सेक्रेटरी लायन्स कलब, ० उपाध्यक्ष मानव सेवा संस्था, 

० अध्यक्ष नागरिक एकता परिषद ० उपाध्यक्ष होम्योपेथी मेडीकल एसोसीएशन, . 
. ० मंत्री प्रान्तीय केन्द्रीय आर्य युवक परिषद (Soyo), मंत्री के. आ. यु. प. दिल्ली हैं। 

० सामाजिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं । 


जिन्होंने वेद काव्य के प्रकाशन के लिये पाँच हजार Go का सात्विक अनुदान प्रदान किया | 
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= से :- आर्यवीर श्री रविन्द्र कुमार जी एडवोकेट 
za - श्री विरेन्द्र कुमार जी 


a श्री-जितेन्द्र कुमार जी; श्री नरेन्द्र कुमार जी, 


० श्री रविन्द्र कुमार जी एडवोकेट हैं “सामाजिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं” | 
केन्द्रीय आर्य युवक परिषद दिल्ली के अंतरिग सदस्य और गाजियाबाद जनपद के महांमंत्री है। 


० श्री जितेन्द्र कुमार जी मकेनिकल इन्जीन्यर हैं “सामाजिक कार्यो में रीढ़ की हड्डी हैं” 
+ श्री नरेन्द्र कुमार जी एम. काम. एन. के. रीपेयरिंग्स चरित्रवान के प्रबन्धक हैं”। 


9 श्री वीरेन्द्र कुमार जी बी. ए. एल. एल. बी., जेनरेटर रीपेयर्स,युवा सम्राट हुँ 
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इन सब ने वेद काव्य के प्रकाशन के लिये पाँच हजार २० का सात्विक अनुदान प्रदान किया। | 
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सव श्री J लाल जी बजाज मोदीनगर 
` सौजन्य सेन श्री Fo सी० बज़ाज » श्री अशोक बजाज # श्री अनिल बजाज 
० श्रीमति निर्मल चावला e चन्द्र खेतरपाल ने अपने पिता श्री जी की' 
- पुण्य समृति के लिए यजुर्वेद काव्य के लिये पाँच हजार रु० का अनुदान प्रदान किया। 


इन के गाजियाबाद अथवा मोदीनगर में बजाज पेट्रोल पंप है। स्व० बजाज जी ने कई आर्य 
समाजें स्थापित कीं। कई आर्य समाजों की बिलडिगें बनवाई। सारी आयू आर्य समाज को समर्पित 
mo | रहे। सारा परिवार आर्य विचारों का पोषक है। ३ 
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Ongar जिनकी वाणी में. हमेशा वास करती है। कृपा (ईशवर की होती है वहीं लक्ष्मी बरसती है। 
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आदरणीय श्री सरदार परमजीत सिंह जी सेक्टर वार्डन सुरक्षा कोर गाजियाबाद | 


e आप मानव सेवा संस्था के'कर्मठ कार्य कर्ता, गुरु घर के अनन्य भक्त हैं। - 
० आप जहां भी ASN संतों, गुरुओं की वाणी की चंर्चा करेंगे। 


° बातों बातों में जीवन के रहस्यों पर ऐसी मार्मिक चरचा करेंगे कि सुनने वाला घन्टों सुनते रहने 

पर भी और सुनने की इच्छा रखता है। वाणी में एक रस है मस्ती है। चेहरे पर मुस्कराहट हर 

मिलने वाले को प्रभावित करती है। वेद को श्री गुछ्ग्रंथ साहब की लय में काव्यबद्ध करने की योजना 
पर प्रसत्त होकर आपने इस शुभ कार्य के लिये सहर्ष पाँच हजार Go का सहयोग दिया | 
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स्व, श्री शेर सिंह जी व धर्मपत्नि श्रीमति सावित्री देवी जी 


| - * ` सौजन्य-से ` 


(प) लिमिटेड, युरेका फोरबर्स व अन्य कई प्रतिष्ठानों के स्वामी हैं । चौधरी भवन कविनगर में फ्री डिस्पेनसरियां 
खुलवा रखी हैं कई संस्थाओं के अधिकारी अथवा प्रतिष्ठित सदस्य EN _ < 


| चेद काव्य प्रकाशन में पाँच हजार रु० “का योगदान ‘wert किया | 
| i HR 
| tert a - ५ 

| ० कमाते हैं ये सौ हाथों सें,, बांटतै हैं हजारों से. 

| यह दिल औरों का मोह लेते हैं, अपने सद व्यवहारों.सें  - 

| - हैं करते सब.का हित.चिन्तन, बचे.हैंसब विकारों से ] 

| है भातव का जनम लेकिन, हैं देवता सद विचारों के।। 
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प्रभू जिन पर प्रसन्न. होते हैं, वहीं पर धन॑ बरसता है। जो सौ हाथों से देते हैं वहाँ यह और बढता है। ट 


श्री हरियंत कुमार जी आंप बड़े उदार, सात्विक और खामोश कार्य कर्तो है, चौधरी सिनेमा, नीरज अस्पातः ` 
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जिन्हें ईश्वर में श्रद्धा है, वही सम्पन्न होते हैं, जो दृढ़ विश्वास कर लेते वह सुख की नींद सोते हैं। 
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eo आप आर्य समाज नगर के भूतपूर्व प्रधान, दानवीर, राष्ट्र के चिन्तक समाज सेवी, वेद भक्त, बड़े | oq 
उदार हृदय हैं। शुभ कार्यो में दिल खोल कर सहयोग करते हैं। | g% 
| 'उनव 
- | स्वदे 

यजुर्वेद के इस काव्य प्रकाशन में पा“च हजार ₹० का सात्विक अनुदान दिया | | 
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| जो बनकर बीज मिटते हैं,, वह बनकर फूल खिलते हैं, उन्हीं फूलों की खुशबू से यह बागीचे महकते हैं। 2: 
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| l स्व० श्री करतार चन्द जी इलवादी, मेरठ 
| ० पुरुषार्थ जिन्दगी थी, पुरुषार्थ बन्दगी थी, चेहरे पे उनके रहती हर पल घड़ी खुशी थी।' se] 
| ० सबको थे प्यार देते, सबसे थे प्यार लेते, चिन्ता की उनके मन को न फुरसत कभी मिली थी। 4 
| e लड़ते थे मुश्किलों से, थे वह धनी बलों के, रहती सदा सफलता दरवाजे पर खड़ी थी। 5 
| द . zo 
| e उनकी खिली है बगिया, सब याद उनको करते, च्हुं दिश सुगन्धि फैली उपवन की हर कली की। 3s 
| उनकी पुण्य सिमृति में उनके सुपुत्र श्री यशपाल जी पौत्र दीपक, निपुण, पौत्री कु० नीतू पुत्रवधु श्रीमति 3$ 
| मेंपाँ : Bes 
| स्वदेश रानी ने वेद काव्य के प्रकाशन में पाँच हजार रु० का सात्विक सहयोग दिया। ie 
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कभी भी देव पुरुषों को, नहीं दुनियां भुलाती है, है रहती जब तलक दुनियां न मिटती उनकी ख्याति है। 
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स्व० श्रीमति शीला मदान 


आदरणीय श्री शिवराम जी मदान जो एक खामोश कार्यकर्ता हैं, समाज के हित का बहुत अधिक चिन्तन 
करते हैं अपनी शिक्षा प्रेमी स्व० पत्नि श्रीमति शीला मदान जिन्होंने अपने सुपुत्र आयुष्मान विनोद कुमार 
जी और चार पुत्रियों को पी० एच० डी० तके की शिक्षा दिलवाई, की पुण्य समृति में 


सौजन्य से गोल्डन टी ho घंटाघर, गाजियाबाद 


यजुर्वेद के काव्य के प्रकाशन के पुण्य कार्य में पाँच हजार रु० का सात्विक सहयोग दिया | 
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मुस्कराना जिन्दगी है, मुस्कराना बन्दगी, ऐसे वीरों को सदा मिलती है मनचाही खुशी। 


| 7 J 
| आदरणीय श्रा ए० Fo जी चावला Wo glo ए० do स्कूल राजेन्द्र नगर (गाजियाबाद) । 3 i 
| e आप बढ़े हंसमुख, प्रभावी एडमिनिस्ट्रेटर, प्रबुद्ध शिक्षक, कुशल प्रशासक अथवा उत्साही समाज सेवक हैं। | 3 | 
| ० आप डी० ए० ato प० स्कूल बदरपुर, बागपत, हापुड़, पिलखुवा, काशीपुर, खेखड़ा, मेरठ, लोनी, के मेनेजर हैं | | 
। + पृन्सिपल आफ पृन्सिपल्स की उपाधी से सम्मानित हैं। | Si 
| + अपटोर्न, श्री कपिल मोहन जी, सिटिजन्स कौंसल, आर्य केन्द्रीय युवक | | 
| परिषद द्वारा सम्मान प्राप्त हैं। . | 
| e आप प्रान्तिय केन्द्रीय आर्य युवक परिषद go yo के सरंक्षक हैं। 
| आपने वेद काव्य के प्रकाशन के लिये पाँच हजार Go का सात्विक सहयोग प्रदान किया है।' | 
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आदरणीय श्री पुरुषोत्तम चन्द्रा जी सपरिवार 


पीछे खड़े सर्वप्रथम श्रीमति शशी उनके बायें श्री चन्द्रा जी, उनके बायें उन की धर्मपत्नि श्रीमति शकुन्तला 
देवी, उनके बायें श्रीमति नूतन चन्द्रा पुत्रवधू' उनके बायें श्री हरी ओम्‌ जी और शोभा रानी पुत्रवधू के 


जीजा जी व बहन जी हैं। 


० आप १९३९, VYA डिप्टी कलेक्टर रहे ० रोटरी कलब के चेयर मैनं रहे 
० १९५८ में गाजियाबाद सिटी बोर्ड के चेयर मैन रहे ० १९६६-७२ जनसंघ.के चेयर मैन रहे 
° पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ यूनियन के चेयर मैन रहे इन्हें सामाजिक कार्यो के प्राण-कह सकते हैं । 


आपने यजुर्वेद काव्य के प्रकाशन में छ: हजार Go का सात्विक सहयोग feat 
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za चौ० श्री केवल राम जी 


० आप अपनी बिरादरीके वयोवृद्ध मार्ग दर्शक हैं। . 
० स्वभाव बड़ा सात्विक है, गायत्री परिवार से जुड़े हैं।; 


सौजन्य से 


श्री अं प्रकाश जी ईश्वर प्लाईवुड एजेन्सी, x 
रमते राम रोड़, गाजियाबाद, 


वेद काव्य प्रकाशन में दो हजार रु० प्रदान किये। 


चौ० केवल राम जी 


आदरणीय श्री दयाल चन्द जी गोगिया 


० आप गायत्री परिवार से जुड़े हैं, बड़े वेद प्रेमी हैं। 
० सामाजिक कार्यो में बड़ी रूची रखतें हैं । 

सौजन्य से 

गोगिया ग्राईन्डर्स (महेश मसाले) रमते राम रोड़, Mo बाद, 
वेद काव्य प्रकाशन में दो हजार रु० का सहयोग दिया। ' | 


Ao दयाल चन्द जी गोगिया 


श्री मनोहर लाल जी गोगिया 
० आप सुलझे हुये सामाजिक कार्यकर्ता है, वेद के बड़े भक्त हैं 
० सारा परिवार बड़ा सात्विक है, सतसंग के प्रेमी हैं। 


चौ० ईश्वर दास एण्ड कम्पनी आयल मिल्स के मालिक हैं। 


- इन्होंने वेद काव्य के प्रकाशन के लिये 
श्री मनोहर लाल जी गोगिया दो हजार ₹० प्रदान किये। 
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आदरणीय श्री चौ० भगवान सिहं जी > 
ः < 


० आप एक सोशल ak हैं। ; 
० आर्य समाज की मान्यताओं के समर्थक हैं। > 
० बहुत बड़े लैण्ड लार्ड हैं। स्कूल कालिज से | 

ही राजनीति में प्रवेश कर लिया था। ; 


० स्वच्छ और पवित्र राजनीति के पक्षधर हैं। | ; 


क ५ ९ ०१०७० ००००५, À ५ 
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श्री चौधरी भगवान सिहं जी द, 


आपने वेद काव्य के प्रकाशन के लिये दो हजार ० का सात्विक सहयोग दिया। 


| ; eer 


आदरणीय श्री राय रतन लाल जी 
RS aa 


० आप आर्य समाज की विचार धारा से जुड़े हैं। 


+ दान वृति इस परिवार की शोभा है। 


० बहुत बड़े लैण्ड लार्ड हैं। गायत्री परिवार से जुड़े हैं। - 


० इन का स्वाध्याय बहुत विस्तृत È | 


+ चरित्र की महानता के पक्षधर È | 


श्री राय रतन लाल जी 


आपने वेद काव्य के प्रकाशन हेतू दो हजार ₹० का सात्विक सहयोग दिया। 
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यजुवद १-१ (भावाथ) 'काव्य पाठः (भावाथ) 'कात्य पाठः 
यजुवद १-१ (भावाथ) काव्य पाठ 


सब faga जन धर्म का, करें प्राप्त सब ज्ञान | 
पदार्थं विद्या की उन्हें, हो पुरी पहचान ॥ 
इनके सम्प्रयोग पर, करें अनुसंधान । 
हर प्राणी संसार का, पाये सुख आराम ॥ 
सबका यह कत्तव्य है, सभी हों बुद्धिमान । 
उत्तम शिक्षा से बनें, सभी लोग विद्वान ॥ 
रोग और व्याधि न रहे, हो उत्तम संतान। : 
दुर्जन छोड़ें दुष्टता, हो सबका कल्याण ॥ 
जिस ने यह सृष्टि रची, दिया वेद का ज्ञान । 
रक्षक वह संसार का, करें उसे प्रणाम ॥ 
बोलिये वेद YA की जय, ऋषिवर दयानन्दः को जय 


YD YT RD ND] J 


agag १-२ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 


उत्तम विद्या और क्रिया, हैं यज्ञ अनुष्ठान | 
मिले प्रकाश पवित्रता. रहे सुचारू प्राण ॥ 
पृथ्वी का शासन मिले, सुख का हर सामांत | 
छुट जाये सब कुटलता, रहे नहीं अभिमान ॥ 
कोमलता और सरसता की मिल जाये खान | 


ah. > सुखी रहे संसार सब, खुलता सुख का धाम ॥ 
4 पर उपकार की भावना अपनाये इन्सान । 
ऐसी विद्या का सदा, सारे करं बखान ॥ 
नित्य प्रति यज्ञ सब करें, प्रभु .ने किया विधान । 
आपस की प्रीति बढ़े, बनें सभी बलवान ॥ 
> ie बोलिये वेद धर्म की जय, ऋषिवर दयानन्द की जय 
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$ यजुवद १-३ (भावाथ) कात्य पाठ’ 4 
$ जो याजक यज्ञ करत हैं, बनते वही महान । 4 
< इच्छायें पुरी करे, उन सबकी भगवान ॥ > 
>, मिले बहुत प्रकार का, उन्हें श्रेष्ठ विज्ञान । ) 
¢ करते वह उत्तम कमं, रखते मधुर FATA N 
$ जो औरों का हित करे, देकर अपने प्राण । < 
४ . पर उपकारी पुरुष को, है यह ही पहचान ॥ ‘ 
> आलस्य वह करते नहीं, बढ़ते छाती तान। | 


ऐसे लोगों को मिलें मुह माँगे वरदान n 


याजक को कहें देव सब, ईश्वर की संतान | 
कोई परदा न रहे दोनों के दरमियान ॥ 


| 
| POSS IPCOOOSOOSOOTO LOLS PAo o So Se Co o Go o os Lip eke oe 


जीवत का आधार है, करें हमेशा mN | 
बोलिये वेद धमं की जय..." | 


बोलिये वेद धर्म की जय ...... 
EEEE EER कुक YAA YA चल कु थक कु कुक 2०5 POST ९९ CASON 
| t 
जु x c = 9 Sk 
agag १-४ (भावाथ) कात्यपाठ |. 
= ROD AV TLS AES मल मा ae | 
गुप्त वाणी तेरी प्रभु, देती पूर्ण ज्ञान। | 
| कर्म कांड की सिद्धि के, कार्य ae परवान ॥ | 
be Ri सारी faa तेरी, सबके लिए समान। 
उन्हीं के द्वारा होत है, कुल जग का उत्थान ॥ 
$ सेवन करना यज्ञ का, समझना इसको प्राण | 
इन्हीं के द्वारा आती है चेहरों पर मुस्कान ॥ 
| 3 33 . 
9 पाते हैं आनन्द सब, दुनियां के इंसान । 
| RA आस्वादन रस का मिले, सबको आठों याम ॥ ; 
दृढता से धारण करें. है यह उत्तम ज्ञान। { 
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यजुर्वेद १-५ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 
सत्यरुप जगदीश हो, करते सद उपदेश । 
झूठ की दुनियां में कभी, करे नहीं प्रवेश ॥ 
सर्वहित के सिद्धांत का, है तेरा आदेश । 
श्रद्धा से और प्रेम से, इस पर चलें हमेश ॥ 
सत्य बोलने से सदा, मिटते सकल क्लेश। 
. हमेशा दृढ़ इस पर रहें, आयु भर सर्वेश ॥ 
शिष्टाचार से दुख कभी आते न दर-पेश। 
मस्ती में तेरी लगे, दुनियां अपना देश ॥ 
सत्याचरण से प्राप्त हो, शक्ति हमें विशेष। 
सत्य ad पर चलने का हो पुरा उद्देश्य ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय 
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यजुर्वेद १-६ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 
प्रेरक जग का है तूही, गुणों का है भंडार । 
प्रेरणा से तेरी बनें, सब के हृदय उदार ॥ 
आज्ञा है तेरी यही, करे यज्ञ संसार। 
शिल्प विद्या का भी सभी, मिलकर करें प्रसार ॥ 
सत्य Act पर अडिग रहें, है यह ही उपचार । 
ऐसी करनी कर चलें, सुखी बसे संसार ॥ 
शुभ गुण और विद्या रतन, हैं यह जीवन सार । 
धारण हर व्यक्ति करे, मिलेंगे सब अधिकार ॥ 
पढ़ें पढ़ावें सब सदा, खुले हों सब पर द्वार । 
विद्या की नौका बना, जा पहुंचें उस पार ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय 
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ईश्वर का उपदेश है, सभी देव बन जायें । 
À छोड़ें दुष्ट स्वभाव को, और सबसे छुड़वायें ॥ 
अधर्स कहीं पर न रहे, करें कुशल व्यवहार | 


? 
4 शिक्षा सबको दें यही, बढ़े परस्पर प्यार ॥ 
4 सब का सुख साधन करे, हो सबका सत्कार । 
4 ज्ञान और विद्या का करें, चहूं ओर प्रसार ॥ 


प्राणी मात्र को सान लें, सब हैं इक परिवार । 
दीनों दुखियों का सदा, करं सभी उपकार ॥ 
स्वार्थी लोगों के सदा, बदलें बुरे विचार । 
कहीं दिखाई न पड़े, जग में श्रष्टाचार ॥ 
i अदान भावना क्रता, को aga बनायें। 
| छोड़ें दुष्ट स्वभाव को, और सबसे छुड़वायें ॥ बोलिये वेद धमं... 
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यजुर्लेद १-८ (भावार्थ) 'काव्य पाठः 
करते हैं तुझ को तमन, कुल जग के करतार | 
विद्या सुख और मोक्ष सब, मिलते तेरे द्वार ॥ 
तु ही सुमरने योग्य है, पाप विमोचन हर । 
न्याय की तेरी लटकती, है सब पर तलवार "| 
काम क्रोध मोह लोभ का, कर दें बहिष्कार । 
पी कर तेरा प्रेम रस, हो जायें भव पार ॥ 
- करता है तू विश्व का, दूर सकल अंधकार | 
अद्भुत है तेरी कला, प्रा नहीं पायें पार ॥ 
यान आदियों से मिले, सब को खुशी अपार। 
अस्त्रों शस्त्रों से कर सकें, शत्रुओं पर प्रहार ॥ 
a g को दण्ड दें सदा करें उतका Mak | 
चेन से सुख से सो सकें, vg बांधव परिबार | 


तू ही सुमरने योग्य है, बड़ी तेरी सरकार। 


५ # www 
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ee eee विद्या ga और मोक्ष सब मिलते तेरे द्वार ॥ बोलिये वेद धर्म. 


ar 


यजुर्वेद १-९ (भावार्थ) 'काव्य पाठ! 
छोड़ कुटलता शिष्य बन, गुरु शरण में आयें। 
ज्ञान क्रिया को जानकर, कलाकार बन जायें ॥ 
अनुष्ठान करते हुए वह शिल्पो कहलायें । 
सिद्धि को हों प्राप्त वह, छूट दुःखों से जायें ॥ 
भौतिक अग्नि से सदा लाखों लाभ gow । 
व्यापक ईश्वर को सदा निर्दि शीष भुकायें ॥ 
ईश्वर के उपदेश को, समझ के उसे निभायें । 
उचित है यह सबके लिए, त्रुटियां न रह जायें ॥ 
यज्ञ में उत्तम वस्तुयें, सदा प्रयोग में am | 
सुगन्धी से संसार को सदेव युक्‍त बनायें ॥ 
दुर्गन्ध आदि दोषों से, वातावरण बचायें | 
प्रभु की आज्ञा सानकर, जीवन सफल बनायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 


AAA WAA AA AAA AA AU UUZE YA 
यजुवद १-१० (भावार्थ) 'काव्य,पाठ' 
पदार्थ विद्या जान कर, इनका लाभ उठायें । 
ज्ञान प्राप्ति के लिये, प्रभु शरण में जायें ॥ 
qå चन्द्र और अग्नि जल, कंसे दिये बनाये । 
गुरुओं से चर्चा सुनें, ao समझ में जाये ॥ 
वीर्यं प्राण से पुष्ट हो, सेवा पथ अपनायें । 
गुरुओं से जो-जो सुनें, औरों को gaa । 
फल की चिन्ता न करें, सदेव कमं कमाये । 
सबकी उन्नति के लिये, आगे कदम वढ़ायें ॥ 
जहाँ भी हों जिस हाल में, सबका भला कमाये । 
प्रभु आज्ञा स्वीकार कर, उस पर असल कमाये ॥ 


बोलिये वेद धमं की जय . . . . 
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| यजर्वेद्‌ १-११ (भावार्थ) 'कात्य-पाठ' 
| £) 


> SEU 

: प्रभु का यह उपदेश है, सब को सुख पहुँचाये । 

$ विद्या का अनुष्ठान कर, इसी को सदा बढ़ायें ॥ 

aL हर ऋतु और हर काल में, घर को खूब सजायें | 
| 


जिससे सब को सुख मिले, उस पथ को अपनायें ॥ 
सूष्टि की हर वस्तु के, गुण और दोष जतायें। 
सपनी खोज से विश्व को, अवगत सदा करायें ॥ 
सब का सुख दाता प्रसू, मित्र है यह aula) 
सर्व शक्तिमान जान, उसी को शोष झुकाये॥ 
बिद्या की वृद्धि करें, धमं में रुचि बढ़ायें। 
यज्ञ क्रिया अनुष्ठान में, सब का योग कराये ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 


यजुर्वेद १-१२ (भावार्थ) “कात्य पाठः 
सभी वस्तुये सुर्यं से, दोष मुक्त हो जायं। 
हे विद्वानों आप भी, यह विद्या अपनाये ॥ 
धरती और आकाश के जल पवित्र हो जायें | 
सोम औषधि को वही, दिव्य गुण युक्त बनायें ॥ 
यज्ञ विधि से इंद्रीय और मन को शुद्ध बनायें । 
स्वर्ण आदि धन धान्य को, जग में खूब बढ़ायें ॥ 
याजक को जगदीश भी, इच्छा लाभ कराय | 
वही सारे संसार को, शुद्ध पवित्र बनायं ॥ 
शिष्ट गुणों को धार कर, सबको शिष्ट बनायें । 
अपनी क्रियाओं से सदा, सृष्टि स्वर्ग बनायें n 
बोलिये वेद धमं को जय « « **. 


e 
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agda १-१३ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' _ 

मेघों द्वारा जिस तरह, जल निर्मल हो जायें। ; > 
faga जन उपदेशों से, सब को पवित्र बनायें ॥ $ 

सब रस सूर्य की किरणों से अंतरिक्ष में जायें । 

वर्षा द्वारा वह सभी, फिर पृथिवी पर आयें ॥ ; 

बनस्पतियों के रस सदा, सब को सुख पहुंचाये। « 
रोग और व्याधि दूर कर, ag निरोग बनाथें॥ > 


जन-जन का कत्तव्य है, निस्दिन यज्ञ रचायें । 
पर उपकार को भावना, सब में सदा AMT ॥ 
वायु जल अग्नि में जो, गुण हैं वह अपनायें । 
कला कौशल और यंत्रों में उनका लाभ उठायें॥ 
faq सदा सुख से सभी, ऐसे कर्म कमाये । 
ईश्वर का उपदेश यह, दिल से नहीं भुलायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म को जय . 
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यजुर्वेद १-१४ (भावार्थ) 'कात्य ao’ > 
ईश्वर का उपदेश है, घर को पवित्र ani ? 
धर्म हीनता दुष्टता, वहाँ न रहने पायें॥ > 
सूर्य की भाँति हम सदा, सबके दोष faari । k 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

; 

> 


यज्ञों के द्वारा सदा, सब को सुख ara ॥ 
वायु वृष्टि जल सदा, सब का स्वास्थ बढ़ायें । 


नाना विध उपकार में, सबके सब लग aa NN 


प्रीति से मिल कर रहें, जगदीश्वर गुण गाथे । 


त्वचा को भाँति विश्व को, संरक्षण दिलवायें ॥ 
| परम पिता से हुम सभी, सारी विद्या पायें। 


हर घर नगर और द्वार पर, उस की अलख जगायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय 


1 54 ea) 


| 
। उत्तमता से फिर सभी, सब का हित कर पायें ॥ 


aoig १-१५ (भावार्थ) 'कात्य पाठः 


वेद में afna विद्या को, समझ के अमल कमाये | 


° सुक्षम तत्वों को समझ, प्रयोग में उन को लायें। 

| जन जन के हित के लिए, यज्ञ कला अपनायें ॥ 
ज्ञान और विद्या दान से, सब को मार्ग दिखायें। 
"तीनों यज्ञों का कभी, करना नहीं भुलायें॥ 
ऐसे याजकों को सभी, सदा हविशकृत पायें । 

दिव्य gel से युक्त कर, सज का भला कमायें ॥ 

याजक को सारे सदा, उच्च स्थान दिलायें। 
जन जन के मन में सदा, उस का मान बढ़ायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय...... 


Pee ee eee AA TN IY कक व 


यजुर्वेद १-१६ (भावार्थ) "कात्य पाठ’ 

मधुर वाणी से जो सदा, यज्ञ को पुणं करे। 
दुख सागर को वह सदा, सहज से पार करे॥ 7 
चोरों अत्याचारियों का विनाश करे। 

युद्ध कला से शत्रु पर करता प्राप्त विजय ॥ 

धर्म हीन हर दुष्ट का कभी जो दान न दे । 
ऐसे डाकू चोर को, सदेव नष्ट करे॥ 
किरणों के व्यवहार से, हर पल शिक्षा ले। 

वृष्टि और प्रकाश से, सब को दिव्य करे ॥ 

विद्या के विस्तार से, जग का भला करे। 
दुनियां के हर जीव को, सुख आनन्द मिले ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय o 


 ~ aa i A 
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यजुवद १-१७ (भावार्थ) ‘weg पाठ’ 
उत्तम उत्तम सुख मिल, AA वृह विज्ञान |... 
युक्त गुणों से हों सभी, सृष्टि के इन्सान n 
हर व्यक्ति संसार का, करे आप का गान। 


विनाश दुष्टों का करें, बल दीजे भगवान-1। 
अग्नि से सब फल पक, करें जो समर्थवान | 


इसी अग्नि से विश्व में पकं सभी पकवान ॥ 


बने बिजली इसी afia से, हुआ सूयं निर्माण । 
इसी शक्ति से ग्रहों को, सुर्यं रहा है थाम.॥ 
उठा रहे हैं लाभ सब, इन सब का विद्वान । 
विजय प्राप्ति के लिये, विमानं करें निर्माण ॥ 


अग्नि विद्युत ad से, सिद्ध aa सब काम। 
उपाध्य सब के हो तुम्ही, हे सृष्टि के प्राण ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय .... . 


Po 


यजुर्वेद १-१८ (भावार्थ) ‘wea पाठ’ 

ईश्वर का उपदेश है पाये मान fal है पायें मान विद्वान । 

मूर्खता का विश्व में, रहे न नाम निशान ॥ 
वेद को विद्या का सदा. होता रहे बखान | 
भुमि हो शत्रु रहित, राज्य हो स्वर्ग समान ॥ 

अग्नि वायु qa की शक्ति लें पहचान । 

यज्ञों की सिद्धि करें, सारे आठों याम ॥ 

सुखी बसे संसार सब, पायें सभी वरदान \ 


कमं करें संसार में, रख कर इस का ध्यान ॥ 
सभी दिशाय हों सदा, इन से देदीप्यमान । 


सदा इन से होता रहे, सृष्टि का कल्याण ॥ 
§ बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 


A mmm AAA AAA AAA j 
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यजुर्वेद १-१९ (भावार्थ) "कात्य पाठ' 


| जो सुब देता है तुम्हें, जिसका नहीं विनाश । 
दुष्ट स्वभाव मनुष्यों को, रखता सदा हताश ॥ 
जो अदानियों को रखे, सदा उदास निराश । 
संरक्षण दे विश्व को, afad उस के पास ॥ 
यज्ञ विद्या को जानकर, ज्ञान का कर प्रकाश । 
प्रभु को आज्ञा में चलं, gå पृथिवी आकाश ॥ 
Se सतसंग रूपी यज्ञ से, मिटायें अपनी प्यास | 
ब्रह्म विद्या से बुद्धि का, सारे करें विकास ॥ 
करें यज्ञ अनुष्ठान सब, धारण करें मिठास । 
सूर्य प्रकाश को त्वचा जान, उसी में करें निवास ॥ 
सृष्टि कर्ता का करें, मन में सदा आभास । 
संग न दोनों का छुटे, करें योग अभ्यास ॥ 
बोलिये वेद धमं को जय .. . 
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यजुर्वेद १-२० (भावार्थ) “mia पाठ’ 
शुद्ध हुये जो यज्ञं से, पदार्थ वह स्वास्थ्य बढ़ायें । 
अन्न, जल, पवन, बल प्राक्रम, आयु दीघं बनायें ॥ 
यज्ञों का अनुष्ठान कर, ईश्वर के गुण गायें। 
वेद विद्या ईश्वर प्रदत्त, सब को सदा सुनायें ॥ 
प्राणी मात्र पर हम सदा, पर उपकार कमायें। 
सत्य कर्म की हर जगह, निस्दिन ast ama | 
लोक लोकांतरों पृथिवियों से सम्पर्क बढ़ायें | 
दिव्य गुणों और ज्ञान से, सबको युवत बनायें ॥ 
पुष्ट करं संसार को, खुद भी लाभ ISÄ 
अपना मुख उज्जवल बना, पास प्रभु के MAN 
बोलिये वेद धमं को जय . « : 
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यजुर्वेद १-२१ (भावार्थ) 'कात्य पाठ' 
उत्पन्न इस संसार का, प्राप्त करें सब ज्ञान | 
भुमि सूर्यं के तेज से, होती है प्रकाशमान । 
जलों से औषधियों रसों, का होता निर्माण । 


इनके सेवन से बनें, सभी लोग बलवान n 
सूर्यं निज प्रकाश से, रहा है सब को थाम। 


वायु सब को पुष्ट कर, करे सुख का सामान ॥ 

पदार्थ विद्या ज्ञान से, करे सबका कल्याण । 

वेदोक्त रीति नीति से, सब का करें मिलान n 
होम करें सब के लिए, सब को अपना मान। 
सबके रोग और सोग का, करते रहें निदान ॥ 

शिल्प विद्या को जान कर, बनायें बड़े विमान। 

विद्या को उन्नत करें, ज.नें सकल विधान u 

बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 

= 
यजुर्वेद १-२२ (aid) 'काल्य पाठ' 

राज्य लक्ष्मी यज्ञ से, मिले है यही विधान । 
ईश्वर का आदेश है, करें अग्न आधान ॥ 

| होम सुगन्धि से बनें पदार्थ सुख की खान | 


| बने इसी से सोम रस, प्राणी ऐसा जान ॥ 
जीव सभी नीरोग हों, करें यज्ञ अनुष्ठान । 


फले फूले यही भावना, सुखी हो सकल जहान ॥ 
हर घड़ी हर पल कर रहे, विश्व यज्ञ भगवान । 


| वेसे ही हम भो करें, इस को प्रातः शास n 
यज्ञ के द्वारा ही करें, प्राप्त सभी वरदान । 


इसी के द्वारा पूर्ण हों, हर इक के अरमान ॥ 
बोलिए वेद धर्म की जय.... 


IFAR १-२३ (भावाथ) “काव्य -पाठ 
AA es i ie Td 


ईश्वर आशीर्वाद से बढ़े सत्याचार। 
यज्ञ और विद्या ग्रहण से, सुखी रहे संसार ॥ 
इससे विचिलित न कभी, हो कोई परिवार | 
हृदय न चलायमान हो, होगी जय जय कार ॥ 
मिलती है सन्तान तब, स्वस्थ और आणज्ञाकार। 
उन्नति होती है सदा, सब'की सब प्रकार ॥। 
अग्नि में गुण हैं सभी, करती है चमत्कार | 
सुगन्धि युक्त वायु करे, लाये सदा बहार ॥ 
वायु और वृष्टि सदा, हैं सब के आधार। 
याजक सब करते रहें, हवियों का विस्तार ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय 


i e 


यजुवेंदर १-२४ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 


a a e 


पदाथ सारे यज्ञ में पड़ कर ऊपर जायें। 
qa की किरणें इन्हें, अन्तरिक्ष पहुंचाये ॥ 
प्रसारित करती उन्हें चारों तरफ gani i 


| सब Fal का नाश कर, सब को सुख 15 चायं 
वीर्य, प्राण, उदान सब, इन ही से बल पायें | 


सुय चन्द्र के तेज से, तेजवान बन जायें 
मेघ मण्डल को भेद कर, किरणें जल बरसायें। 
सूष्टि के प्राणी सभी, उन से सब सुख पायें ॥ 


प्राणियों का कत्तंव्य है, हजारों लाखों सुख पायें । 
शत्रु जनों का विश्व से जड़ और मुल मिटायें ॥ 


बोलिये वेद धर्म की जय : * 


eee So 
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TSS) CC tigtizetbyAyaSamatfoondatorehemaremeSmgd नि 
_ यजुर्वेद १-२५ (भावार्थ) ‘काव्य als’ 
प्रकाश करते हो सदा, कुल जग के करतार 1 
राज्य और ऐश्वर्य के, दाता हो दातार ॥ 
यज्ञों का करते रहें, मिलकर सभी प्रचार। 
a न 7 दुनियां में कहीं रह नहीं, पाये भ्रष्टाचार ॥ 
यज्ञों से बादल बनें, बरसे मुसलाधार । 
"Si सृष्टि को जीवन मिले, मिले शुद्ध आहार ॥ 
जो बाधा उत्पन्न करें, उनका करें सुधार। 
वरना उनको है जगह, केवल कारागार ॥ 
[र । छोड़ें अपनी दुष्टता, कुशल करें व्यवहार | 
इ विद्वानों को चलना है, ले कर यह आधार ॥ 


au feat छोड़ कर, करें सभी से प्यार । 
ऐसी करनी कर चलें, याद करे संसार ॥ 
बोलिये वेद धमं . . . . 


OZ- EEEa ७९०५२ ०७२०००५०९०२०००९०९७२९०२०५०००५० २ AA AA AA AA AAA AA AA a AAA II 


| यजुर्वेद १-२६ (भावार्थ) 'कात्य पाठः 
| qa किरणों से जिस तरह बांधा है संसार | 
| दुष्टों को बाँधें सदा, करें न कोई विकार ॥ 
विद्वानों की संगति, से होता उद्धार । 
! सब faga जन विश्व का, मिल कर करें सुधार ॥ 
in | शब्दों की बूदें करें, हर इक का उपकार | 


| 


po 
१९९५५७१५ 


करं भलाई विश्व की, समझ इसे परिवार ॥ 
विद्या से हर पल करें, जीवन का AI 
कामनायें पूरी करे, सबको सब करतार ॥ 
कला व कौशल से सदा, उन्नति करं अपार। 
प्रीति रीति की सब करें, मिल कर जय जय कार ॥ 
जिसने यह जीवन दिया, उसका करे आभार। 
आज्ञा का पालन करे, नमन करें सौ बार ॥ 
बोलिए वेद धमं . . . 


a १३ 
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| 


यजुर्वेद १-२७ (भावार्थ) ‘Sia uo’ 


यज्ञ से उत्तम पदार्थ पा, पृथिवि शोभा पाये । ह्‌ 
करती है मंगल सदा, सबको सुख पहुंचाये.॥ q 
उत्पति सुख को करे, स्थिर भी यही कर पाये। 
अन्न उत्पन्न करती सभी, Tal को मधुर बनाये ॥ 
है प्रशंसा योग्य यह, शास्त्र यही बतलाये । यु 
यज्ञ विद्या से यह मनुष्य, प्रफुल्लित इसे बनाये ॥ "|S 
; इसकी हर इक औषधि, सुगन्ध सदा फेलाये। 
प्राणि मात्रको आदि से, यह निरोग बनाये ॥ ; 
जगति के सुख के लिए, जो यह यज्ञ रचाथे। ¢ k 
पाता है आनन्द वह, भवसागर तर जाये ॥ | is 
बोलिये वेद धर्म . . . ४ 
— 2 1322 AA 
agag १-२८ (भावाथ) ‘Pica पाठ' 
चन्द्रलोक और पृथिवी का, जिसने किया विधान। 
अन्न आदि से युक्त कर, रचा है विश्व महान ॥ | 
तारा.लोक ओर सूर्य भो, कियें हैं प्रकाशमान | i E 
उनमें फिर उत्पन्न किये, नाना विधि , इन्सान ॥ | a 
बुद्धि जीवी विश्व के करें यज्ञ अनुष्ठान । . 
सृष्टि रचता के. सदा करते हैं गुणगान ॥ l = 
जब तक भी सब शत्रुओं का होता नहीं निदान । | हर 
जीना प्राणियों का कभी हो न सके आसान ॥ ६ 
करें प्रयास विद्वांन जन, बनें सभी बलवान | । 
बिना इसके सुख का कभी, हो न सके सोपान ।। वेद 
उत्तम प्रयत्नों से सदा, दें सबको आराम। | सा 


विनय न्याय और विद्या के पायें सभी वरदान |! 
जितेन्द्रीय ees सब सदा, बनें समर्थवान | 
सम्पादन पदार्थो का करें, सारे आठों याम ॥ 


१४ 
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be 


हरं प्राणी को चाहिये, करे विद्या प्रसार । 
शुभ गुणों के प्रकाश से, हो सब का उपक्रार ॥ 
दुष्टजनों की निवृत्ति, के लिये रहें तेयार । 
कोई प्राणी न कर सके, कभी दुष्ट आचार ॥ 
युद्ध सामग्री से सदा, भरे रहें भण्डार । 
सतपुरुषों से युक्त हो, सेना खड़ी तेयार ॥ 
लम्पटी, जुआरी, दुष्टों का, करें सदा संघार।. 
दुष्ट भावना का कभी, कर न AH विस्तार ॥ 
राक्षसी भाव सब दूर हों, सुखी रहे संसार। 
ऐसे साधन सब करें, रहे न अत्याचार ॥ 
दोषों से हों मुक्त सब, निर्मल हो आहार । 
हर इक प्राणी का बने, सदा कुशल व्यवहार ॥ 
बोलिये वेद धर्म 


BA AA AAA AAA AA AA AA ०००००७०००००००” 


यजुवद १-३० (भावाथ) ‘Pea पाठ 


जगदीश्वर करता सभी, cat का है निर्माण। : 
ng 


यजुर्वेद १-२९ (भावार्थ) ‘Sa पाठ | 


५९०९०५०९१५०१ 


on 
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सब को सेवा के लिये, करें यज्ञ अनुष्ठान ॥ 
प्रेम gan सुख युक्त हो, पायें सब विज्ञान । 
सब उसका सुमरन करें, प्रतिदिन प्रातः शास ॥ 
बोलिए वेद धर्म . . . . 


2 भौतिक अग्नि को. सदा, जिव्हा उसकी जान ॥ 
| कण-कण में है बस रहा, aaa है विद्यमान । 
{ | तीनों धामों में उसे, देखें सब विद्वान ॥ 
a i उससे ही मिलता सदा, मन्त्र मन्त्र A ज्ञान | 
। हर वस्तू में आ रही, नजर उसी की शान ॥ 
a | ज्ञान के यज्ञों से करें, हर इक का कल्याण.। 
| जान सके अपना सभी, जन्म नाम और स्थान ॥ i 
a | वेद ज्ञान से हो सके ईश्वर की पहचान ॥ 


-A a 
| 
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aada १-३१ (भावार्थ) “काव्य पाठ' 
देता है शिक्षा प्रभू, पदार्थ विद्या लें जान। 
करता है शुद्धिकरण, यज्ञों का अनुष्ठान ॥ 
पदार्थ सुर्यं को किरणों से, होता है तेजवान | 
देता जो प्रसन्‍नता, सबको प्रातः शाम ॥ 
उनके सेवन से सदा, प्राणी बनें बलवान। 


इनही से मिलता सदा, सुख का हर सामान ॥ 
किरणों से पवित्री करण, करता है भगवान | 


जानें यह विद्या सभी, दुनियां के इन्सान ॥ 
अपना A का भला, करने हैं दो काम। 


सृष्टिकर्ता को सदा, करना है प्रणाम ॥ 
बोलिये वेद धमं . . . . 


एक : 


यजुर्वेद २-१ (भावार्थ) 'कात्य पाठः 

घी सामग्री को हवन, सूक्ष्म रूप दिलाये । 

इस की सुगन्धि को सदा लाखों गुणा बढ़ाये ॥ 
हवा का आकर्षण इसे, अन्तरिक्ष स्थित कराये। 
अन्तरिक्ष के जल को बह, निरन्तर शुद्ध बनाये ॥ 

वह जल वर्षा रूप बन, औषधि पुष्ट बनाये। 

जन जन के सुख के लिए, काम वह ओषधि आये ॥ 
हर प्राणो का फर्ज है, निस्दिन यज्ञ रचाये । 
TY आज्ञा अनुसार ही, सब को सुख पहुँचाये । 

परम धमं इस को समझ यज्ञ रूप बन जाये। 

श्रद्धा प्रीति से सदा, हर कोई इसे निभाये 


re Kanya Math Ce Collection. 
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यजुर्वेद २-२ (भावार्थ) 'कात्य पाठ? 


gal की सिद्धि सदा, अग्नि ही करवाये। 
इसी में किये यज्ञ से, प्राणी लाभ उठाये ॥ 


याजक इस के द्वारा ही, सत्य वक्ता बन पाये। 


इसी के करने से सदा, प्यार प्रभू का पाये॥ 
ईश्वर न्याय व्यवस्था से, सारा विश्व चलाये । 
हर इक का कर्तव्य है, काम औरों के आये ॥ 
यज्ञों का पालन करे, उत्तम वेदी बनाये। 
सभी साधनों से सदा, सब को सुख पहुँचाये ॥ 
मन्त्र उच्चारण में सदा, मधुर्ता को दर्शाये । 
हर इक से व्यवहार में, शिष्टाचार अपनाये ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . 


यजुर्वेद २-३ (भावार्थ) "कात्य पाठः 
qa रूप अग्नि करे, जीवों का कल्याण | 
दुखों से मुक्ति मिले, सुखों का सामान ॥ 
वर्षा हो ag चले, सम्भव अर्गनाधान। 
दाह प्रकाश गुण देत हैं, सबको सब वरदान i 
करें प्रयुक्त शिल्प विद्या में इसको विद्यावान । 


गमन आगमन ब्रह्मांड में हो पाये आसान ॥ 
विद्युत रूप इस का करे, प्राणों को बलवान । 


व्यवस्थित इससे रहें, प्राण, अपान, उदान । 
सभी लोग बरतें यहां, सबसे सित्र समान । 
मिले सिद्धि हर काम को, सुबी हो सकल जहान | 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 


\9 
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3 = २-8 (भावार्थ) “कात्य पाठः 


हे aaa विज्ञान का तूने किया. प्रसार। 


सुखकारी इस को करें, सुखी हो कुल संसार ॥ “ 
अग्निहोत्र ;का ज्ञान: दे, “किया बड़ा उपकार | 


ee अनुगृहित हो कर तेरे, करें तेरा प्रचार॥ 
उत्तम यज्ञों से.करे, पदार्थों का विस्तार । 
सभी कार्यों की सिद्धि का, मानें तुझे आधार 1: 

विद्वानों को उ चित, है, जानें इस का सार। 

ठ लाभान्वित इस से कर, सबको विविध प्रकार ॥ 

रचा है सारे. जगत को, तूने ही करतार | 

करें सदा Te Al नमन, हम सब बारम्बार ॥। 

बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 


यजुवद २-५ (भावार्थ) 'काव्य पाठः 
कार्यं सिद्धि से जिस तरह हर प्राणी सुख पाये । 
बसन्त की भाँति यज्ञ सदा, हृदयों को हर्षाये u 
हेतु इस का सुर्य है, जो सबको प्रगटाये! 

Wa विघ्न और बाधा कोई, पास न आने पाये ॥ 

aq रूद्र हर मास भी, सिद्धि प्राप्त कराये। 
सब का यह कतव्य है, लाभ उठाया AIT 11 
यज्ञों द्वारा सम्पदा अम्तरिक्ष में जाय॑! 

इन के ही द्वारा पुनः पृथिवी पर आ जाय! | 

औषधि रूप अपनाये के, सब के कष्ट मिटाये । | 


हर इक का कतंव्य है यज्ञ मार्ग अपनाये ॥ 
afad वेद धर्म की जय . **' 
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= यजुर्वेद २-६ (भावार्थ) 'कात्य पाठः 
> यज्ञ हवि से वायु जल सुखदायक बन जाये । 
} सुक्ष्म रूप अपनाये के, सबके रोग मिटाये u 
जो जानें इस सार को, वह ज्ञानी कहलायें । 
जीवन सब के हों सुखी, वह रीति अपनायें ॥ 
आयु में स्थिरता बढ़े, जीवन में मुस्कायें । 
व्यापक है कण-कण में जो, उसको शीष झुकायें ॥ 
यज्ञ द्वारा हर वस्तु का, पुरा लाभ उठायें। 


| इनकी रक्षा के लिए, प्रभु से आस लगाये ॥ 
TR वस्तु यज्ञ यजमान को, सुरक्षित सदा बनायें। 
4 उसी दाता के हम सभी, मधुरता से गुण गायें ॥ 
1 बोलिये वेद धर्म की जय . . .. 
। 
; 
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फिर अपने स्वभाव से, ऊपर इसे ले जाये ॥ 


शीघ्र गमन का गुण जभी, अस्त्रों-शस्त्रों में आये । 
तभी विजय हेतु बना, अग्नि अस्त्र कहलाये ॥ 
गरमी सरदी बसन्त की, ऋतुर्ये यही बनाये । 
उत्तम अन्नों का यही, सम्पादन करवाये ॥ 
जलों का शुद्धिकरण कर, सुख इन से पहुंचाथे । 
उचित है सब्र के वासते, इन को जाना जाये ॥ 
बल पराक्रम आरोग्यता, हर कोई इनसे पाये । 


सुल अभिप्राय यही, यज्ञ रचाया जाये ॥ 
इन का सम्प्रयोग हो उत्तम यज्ञ कहाये। 
लक्ष हो सारे विश्व को, सुखी बनाया जाये ॥। 
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यजुर्वेद २-८ (भावार्थ) 'काव्य-पाठ? 
यज्ञ अग्नि से. वायु जल, पवित्र हो अन्न उपजायें । 
उत्तम घी सामग्री ही, इस को हवि बनायें ॥ 
असंख्य सुखों का मुल है, इस को नहीं भुलायें। 
कतव्य अपना पुरा कर, प्रभु आश्रय पायें 
सूर्य किरणें हर वस्तु को, मेघ का रूप दिलाय | 
समर्थ से अपनी फिर उन्हें, पृथिवी पर बरसायें | 
यज्ञ अग्नि द्वारा सभी, परम सिद्धि को qÑ 
सुर्यं वायू हर वस्तु को आकाशस्थ ठहरायें। 
उन के हर NRA स, पुरा लाभ उठाये! 
प्राणी मात्र को इस कला, से अवगत करवायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय : ` ` ` 


यजुर्वेद २-९ (भावार्थ) "कात्य पाठ’ 

यज्ञ को रक्षा में जुटे, सुर्यं और पृथिवी लोक | 

प्रभु ऐसे रक्षा करो, हरो रोग और शोक ॥ 
भौतिक अग्नि दूत बन, काम सभी के आये। 
दूर दूर की सूचना क्षर्णी में यह.ले आये" 

बने पृथिवी और सूर्य की रक्षक और सहाय | 

प्रभु तेरा रक्षा क्वच, वेसे ही मिल जाय | 
परिष्कृत घृत और पदार्थ, हवन में डाला जाये। 
केसर कस्तूरी जले वांच्छित फल fanaa | 

न्याय और पृथिवी राज्य को सूर्य सुरक्षित बनाये । 

ज्ञान ज्योति तेरी प्रभु, छाया हमें दिलाये ॥ 

बोलिये वेद धर्म की जय ` ` ` ' 
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यजुर्वेद २-१० (भावार्थ) 'कात्य पाठ’ 
परोपकारी पुरुष की, कामना पूर्ण हो जाये। 
ऐसे ईश्वर भकत को, वांछित फल मिल जाये ॥ 
भक्तों को इच्छाओं को, सफली.भूत कराये । 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चल कर स्वयं आये ॥ 
शुभ कर्मो के करने से, सुख अमृत मिल जाये । 
साधक को मन्जिल सदा, चरणों में आ जाये ॥, 
पुरुषार्थं से भूमि और, विद्या मान बढ़ाये। 
उत्तम धन और शिष्टता, जीवन में आ जाये ॥ 
सबको जो सुख देत है, वही सिद्धि को पाये । 
वेद कहे संसार का, भला वही कर पाथे॥ 
बोलिये वेद धमं की जय ` ` ` * 
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यजुर्वेद २-११ (भावार्थ) ‘Sia पाठ’ 


अनन्त विद्या का दान दे करता जा कल्याण | 
आत्मा को शुद्धि करे, करे उसे प्रणाम ॥ 
शुद्ध और परिष्कृत अन्न का, करें सदा सोपान । 
व्यन्जन कई प्रकार के, देता है भगवान ॥ 
पदार्थ विद्या सीखें सभी, बनें सभी विद्वान । 
धमं युक्त व्यवहार से, घ्राण बनें बलवान ॥ 
जठर अग्नि सयंत करे, व्यान अपान समान | 
|_| के द्वारा ही बने, पुष्ट सदा इन्सान ॥ 
सुखी बसे संसार सब, मिले सुखों को खान। 
सर्व पालक भगवान को, सारे करें प्रणाम ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय ` ` ` * 
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विद्या के संग आज्ञा दी, करें यज्ञ अनुष्ठान । 


3 POOP 


यजुर्वेद २-१२ (भावार्थ) “काव्य पाठ' 
दिव्य गुणों दिव्य सुखों का, दाता करे विधान | 
योग भक्ति द्वारा उसे, पहचाने विद्वान्‌ n 

चारों वेद जो जान ले, ब्रह्मा उस को मान। 

सबमें श्रेष्ठ कहाने का, अधिकार उसीका जान ॥ 

अग्नि वायु आदत्य और, अंगिरा उन के नाम। 

आदि सृष्टि में था मिला, जिनको ag सद ज्ञान ॥ 


बिना इसके न मिल सके, सुख का कोई सामान ॥ 
ईश्वर प्राप्ति भी करें, करें सब का कल्याण | 
अपनी रक्षा वृद्धि का, भी हो हर पल ध्यान ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 


यजुर्वेद २-१३ (भावार्थ) 'कात्य पाठ' 
T वेगवान है मन बड़ा, उस्पन्त करे विचार | 


ज्ञान का साधन है यही, करे यज्ञ से प्यार ॥ : 
पृथ्वी और आकाश का, किया जिसने विस्तार । 
प्रकट अप्रकट सुखों का, करे प्रू विस्तार i 
धारण करवावे हमें, यज्ञ भली प्रकार | 5 
दोनों यज्ञों से बने, सुखी सकल संसार ॥ प 
ओंकार तेरा नाम है, जगदीश्वर जगताधार | 
प्रकृति को संय्यत करे, हृदय बनें उदार ॥ 
वेद विद्या ओर यज्ञ से करें सब का उपकार | अः 
दोनों का स्थापन करो हृदय में करतार ॥ जी 


विद्या रूपि सुरज चढ़े, दूर हो सब अंधकार | 
बढ़े प्रतिष्ठा और सुख, आये सदा बहार ॥ 
बोलिये वेद धमं को जय . : ` 


| 
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ITAR २-१४ (भावार्थ) 'काव्य पाठ 
कर बच हता प्रभू गुण गान हम, वेदोंके अनुसार 1 
पदार्थं विद्या का दिया, है जिन में विस्तार ॥ 
करते हैं हम स्तुति, कीजिये इसे स्वीकार । 
नित्य हमारे ज्ञान के, भर दीजे भण्डार । 
अंतः कर्ण में कर सकें, आपके हम दीदार । 
जीतें सब के मन सदा, और जानें व्यवहार ।। 
करें निरंतर स्तुति, पाएं आपका प्यार। 
उत्तम उत्तम गुणों का, होवे सुखद प्रसार ॥ 
कला कोशल में हों निपुण, जीतें सकल संसार । 
अस्त्रों शस्त्रं के सदा, भरे रहें भण्डार ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 
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यजुर्वे द्‌ २-१५ (भावार्थ) 'काव्य पाठ! 
अग्नि जल के मेल की विद्या जानी जाये। 
वेग आदि गुण युक्त कर, लाभ उठाया जाये ॥ 
कौशल विद्युत वायु का, दरिद्रता दूर हटाये । 


बिजय प्राप्त कर शत्रू का, शीष झुकाया जाये N 
अज्ञानी और वृद्ध को, ज्ञान सिखाया जाये। 


पदार्थं विद्या से सदा, सुख पहुंचाया जाये ॥ 
जो भी अप्रीति करे, उसे समझाया जाए । 
गर अप्रीति हम करें, उसे सुधारा जाये ॥ 
अच्छी शिक्षा ही सदा, ज्ञान अजित करवाये। 
जीवन को ag शिक्षा ही, नया प्रकाश दिखाये ॥ 


बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 
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यजुर्वेद २-१६ (भावार्थ) “काव्य पाठः 
आठ बसू ` गयारह रुदर बारह मास FATA | TEF. 
उत्तमता को जान कर यज्ञ रचाया WT N 
प्राण से और अपान से, हर कोई जीवन पाये। 
वर्षा का शुद्ध जल इन्हें, हर पल पुष्ट बनाये ॥ 
वेद मन्त्रों के पाठ से, ज्ञान उजारा आये। 
इनसे पुजा पद्धति, की भी समझ आ जाये ॥ 
आकाशस्थ जल को सदा, यज्ञ ही शुद्ध बनाये । 
पुष्टि कारक हो के वह, धरती पर आ जाये ॥ 
नस नाड़ी और .नेत्रों को, इन से बल मिल जाये। 
दुष्टों से छड़वा दुष्टता, योग्य बनाया जाये॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . .. 
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AAIR २०१७ (भावाथ) 'काव्य पाठ 
जो कण कण में रम रहा, पूजें उसे विद्वान । 


| प्रीति से सेवा करें, उसी की सब इंसान ॥ आ 
जो आज्ञा पालन करें पायें सभी आराम। fa 
afa आदि के वेग को करें मूर्तिमान ॥ 

इसके दाह प्रकाश को बनायें क्रियावान । 
पाकर इस में कुशलता सिद्ध करें. विज्ञान ॥ ya 
काया की रक्षा करें, करें अन्न का पान l 
उस व्यापक को सिर झुका, करें सदा गुणगान | 
प्रीति को धारण करें, मानें सदा अहसान। = 
हृदय से स्वीकार कर करें उसे प्रणाम । T 


बोलिय वेद धर्म की जय . « * * 
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SS २-१८ (भावार्थ) 'काव्य uo’ 


प्राप्त हुए जो वृद्धि को, करते वेद बखान। 
यज्ञ हवन प्रतिदिन करें, कहलायें विद्वान n 
n मधुर मधुर बोलें वचन, सुख का करें सामान। 
उन्हीं को मिलते सुख सभी, विधि का यही विधान ॥ 

ज्ञान और कमं कांड से, मिलता है विश्राम । 

i औरों को धारण करा, करें पूरे अरमान N 
N आपस के सहयोग से, पायें सभी वरदान | 
इसी ज्ञान और कर्म से, सुखी हो सकल जहान |! 

atas और पुरुषार्थी हैं वही विद्यावान | 

उत्तम व्यवहारों से जो, कर सब का कल्याण |! 


बोलिये वेद धमं की जथ ` ° ° ° 
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यजुर्वेद २-१९ (भावार्थ) 'कात्य पाठ) 
अग्नि वायु सुख रूप हैं, यज्ञ के अग कहायें । 
Aa | क्रियाओं द्वारा प्राप्ति, जल की यही करवायें॥ 
क्रिया कुशलता में यही मुझ को युक्त बनायें । 
मुझ याजक में स्थाप्ति, सुख की यही करवायें ॥ 
ji प्राणी संसार के, कल्याण स्थित हो जायं । 
ऐसी स्थिति को सभी, जन मानस अपनायें ॥ 
ईश्वर आज्ञा है यही, गुण उसके AITA | 
उसी की पुजा सब करे, उसी को शीष निवाय ni 
अग्नि वायु को क्रियाओं से, पुरा लाभ उठाये । 
इन्हीं के द्वारा विश्व को, फिर से स्वगं बनाये ॥ 


बोलिये वेद धमं को जय .... 
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यजुवद २-२० (भावार्थ) 'काव्य पाठ? 
सर्वव्यापक रक्षक प्रभू, उत्तम जन्म दिलाये। E 
दाता उत्तम भोग का, सकल विद्या सिखलाये ॥ 
उत्तम कर्मो की प्रेरणा, सदा वही दिलवाये। 
उस ईश्वर की भक्ति का, सदेव करें उपाय ॥ 
भौतिक अग्नि gå और, बिजली रूप बनाये | 
_ भलिभांति उपकार में, उन्हें जुटाया जाए ॥ 
रक्षा साधनों में इन्हें, युक्त कराया जाये। 
उत्तम भोंगों के लिए, साधन समझा जाये ॥ 
सत्य लक्षण युक्त वेद से, इनको जाना जाये। 
विद्वानों द्वारा यह सब, प्रकाश में आ जाये ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . .. 
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यजुर्वेद २-२१ (भावार्थ) Pia पाठः 
SEG २-४१ (भावार्थ) काव्य पाठ' 


जानते हो कुल जगत को, जग के सृजन हार । 
विद्वानों को ज्ञान दे, करते हो उपकार ॥ 
गुणों के दाता है प्रभु, सुन लो मेरी पुकार | 


मुझ को यह सब दीजिये, ज्ञान भली प्रकार ॥ 
जिन वेदों के द्वारा है, जग में हुआ प्रचार । 


है विद्वानों आप भी, पाओ उन पर अधिकार h 
सकल विश्व प्रकाश के, हो प्रभु सुत्र धार । 
यज्ञों के अनुष्ठान से, जाने तुझे संसार ॥ 
क्रिया कांड से सिद्ध हुआ, यज्ञ रूप संसार। 
आकाशस्थ स्थान में, पाता है आधार n 
उस जग न्यन्ता के लिए, नमन है बारम्बार | 
पुजनीय सबका वही, करें सदा आभार ॥ 


बोलिये वेद धर्म की जय ` ` ' ` 4 
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i यजुवद २-२२ (भावार्थ) 'कात्य पाठ 
¢ शुद्ध और पवित्र हवियों से, यज्ञ <a @ रचाया जाये । 

mA? उन सुगन्धियों से सदा, दुनियां लाभ उठाये । 

Wu ' 


बारह मास आठ वसू, बनते सदा सहाय। 


प्रजा इन से लाभान्वित हो, प्रकाश सारा पाये ॥ 
सुर्यं किरणों से जल सदा, शुद्ध दिव्य हो जाए | 


पृथिवी से जाए सदा, वहीं लौटकर आए i 


मानव को यह उचित है, यह विद्या manà । 


विश्व के हर इक प्राणी को, उत्तम सुख मिल जाये ॥ 
उत्तम साधनों को सदा प्रयोग में लाया जाधे । 


तीनों यज्ञों को सदा पुर्ण बताया जाये ॥ 
बोलिए वेद धर्म की जय . . . 


S000 
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यजुर्वेद २-२३ (भावार्थ) "काल्य पाठः 
कोई न छोड़े यज्ञ को, सदा करें अनुष्ठान 7-7 को, सदा करें अनुष्ठान। 


———— mmm ean aaa ano 


र | जो कोई छोड़ेगा इसे, छोड़े उसे भगवान ॥ 
र्‌ ॥। हर भलाई इक यज्ञ है, करता वेद बखान। 
सभी कर्म यज्ञ कमं हैं, मिले जिनसे आराम | 
उत्तम पदार्थो का दान ही, दिलाये सुख का धाम | 
[र । इन से पाये जा सके, मन वांच्छित वरदान ॥ 
zi जो वाणी और कर्म से, रहे सुढ़ नादान। 
उस को मिलती है सदा प्रबल gat की खात ॥ 
ईश्वर की आज्ञा समझ, लें कर्तव्य पहचान | 
zi seat गुणों से देवता, बन जाये इन्सान ।। $ 
ra | 
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यजुर्वेद २-२४ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 
वेदों का अध्ययन कर, करें उनका प्रकाश | 


प्रकाशित उन से करें, धरती और आकाश ॥ 
उत्तम व्यवहारों का जो, करवाते आभास | 


fanan बन जात हैं, रहे न कोई निराश ॥ 
विपुल सुख जिन से प्राप्त हों, करें योग अभ्यास । 
राज्य सकल संसार का, चरणों में करे निवास ॥ 

प्रलय का कर्ता प्रभू, रहे हमारे पास। 

व्यवहारों की पुर्णता, करवाये न रखे उदास ॥ 
यथा सम्भव शुद्धि करें, रहें न कभी हताश | 


सब के gadi में रहे, सदा शान्ति का वास |! 
बोलिए वेद धमं की जय .. : 
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यजुर्वेद २-२५ (भावार्थ) ‘Pea पाठः 
जगती छन्द द्वारा करें, यज्ञों का विस्तार । 
उन से सुख पाये सदा, यह सारा संसार ! 
ह॒वियों को किरणं सदा, ले जायं उस पार | 
बन परमाणू रूप वह, आ जायें इस पार ।' 
दुष्टजनों को दण्ड दें, जो sta अधिकार | 
करते सब निरन्तर रहें, जगती का उपकार ॥ 
मिलती जिससे स्वतन्त्रता, और सुख का भंडार! 
करता FET छंद बही, सुखों का विस्तार |! 
कोई भी जो बाधा बनें, रोके यह विस्तार | 
उनसे भी शुभ कर्मों का, करवायें सत्कार | 
विद्या का और धमं का, करें उन में प्रचार ' 
सेवन शुद्ध अन्न का करें, करें कुशल व्यवहारं " |: चकु 
मच्च वेद धमं की जय - : ' _ 
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यजुर्वेद २-२६ (भावार्थ) 'काव्य पाठ’ 
प्रकाशमान प्रशंसनीय प्रभु हो विद्यावान। 
प्रकाश हृदय में करो, प्रकट हो कुल विज्ञान ॥ 
चराचर में व्यापक सदा, रहें आप वर्तमान | 
उपदेशों से करत हो, जीवों का कल्याण ॥ 
करता हूं स्वीकार मैं, तुम हो जग के प्राण। 
पुज्य हैं सेवन योग्य हैं, वेदों के विद्वान ॥ 
करते हैं बह विश्व में, प्रकाशित तेरा ज्ञान । 
उचित है सब के वास्ते, करें उन का सम्मान ॥ 
व्यबहार विद्या के हेतु हैं, करें उन की पहचान | 
ऐसे साधन सब करे, मिले उन्हें आराम ॥ 
बोलिए वेद धर्म की जय . . * 
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AJAR २-२७ (Mad) 'काव्य पाठः 
जेसे सारे विश्व का, रखते हो तुम ध्यान । 
उत्तमता से ग्रहों का, ध्यान रखें विद्वान ॥ 
वेसा ही मुझको मिले, उत्तम और सद ज्ञान । 
भलो प्रकार सजा सक्‌, घर का सब सामान । 
श्रेष्ठ कमं धारण FS, करूं सदा गुणगान । 
सेरे याग और क्षेम को सम्भालो तुम भगवान ॥ 
स्त्रि पुरुष निरालस्य हों, सिद्ध करें हर काम । 
इस घर में विचरें सदा, उच्च कोटि विद्वान ॥ 
सो वर्षों तक हम जियें, करे नाम सोपान । 
इस से अधिक अगर जिथ, सुखी हों आठों याम ॥ 
बोलिए वेद धमं को जय . . . 


२६ 
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aada २-२८ (भावार्थ) 'काव्य-पाठ' 
न्याय gad नियत कर्म, करते हो भगवान । 


सत्य लक्षणों का किया, मेरे लिए विधान ॥ 
सत्य आचरण व्रत मेरा, चढ़े सदा परवान। 


बाधा गर आये कोई, करना तुम्हीं निदान ॥ 
ga दुख हैं सब कमं फल, है यह विधि विधान | 
दुखी न इन से में रहूं, रहं नहीं परेशान ॥ 
धर्म युक्त हों कमं सब, सब का हो कल्याण | 
ऐसे कर्मों से सुख मिले, करते वेद बखान ॥ 
दुख में न रोऊ कभी, मुख पर हो मुस्कान । 
जहाँ तलक भी हो सके, बन्‌ नेक इन्सान | 
बोलिए वेद धर्म को जय . . . 
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ज़ x e 
JAIR २-२९ (भावाथ) ‘PITA पाठ’ 
विद्वानों को उचित है, शिल्प कला अपनायें | 
प्रयोगों द्वारा अग्नि के, गुण सब पर प्रगटायें ॥ 
पदार्थो को इक स्थान से, दूरी पर ले जायें। 
ऋतुओं के अनुसार फिर, इन से लाभ उठाये ॥ 
ऐश्वर्यों की प्राप्त, हर इक को करवाये। 
पृथिवी के धारण धर्म से, सोम लता उपजायें ॥ 
पृथिवी के ही गर्भ में, हीरे तक बन जायें। 
इतना ध्यान अवश्य रहे, दुष्ट न TATA पायें ॥ 
दोषों की निवृत्ति करें, सब को शिष्ट बनायें । 
य और मूर्ख को, सत्य मागं दिखलायें । 


बोलिये वेद धर्म की जय - : ` == = Sea भद धर्म की ज 2 
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यजुर्वेद २-३० (sai) “काव्य पाठ' 
32 DEES te 
दुष्ट जो अपने मन वचन, कर्म में अन्तर लावे । 
अपने छल और कपट से, औरों को बहकायें ॥ 


स्वार्थ सिद्धि के लिए, कई-कई चक्र चलाये । 


सच्चाई और धर्म को, झूठ से ढकना चाहें ॥ 
अपने gat के लिए, vet कर्म कमायें। 


अपनी दुष्टता Ysa, को र.च्चा बतलायें ॥ 
अन्याय से औरों की, सम्पदा को हर लायें | 


या अपने स्वभाव से, किसी को दुख पहुंचायें ॥ 
ईश्वर न्याय से तेरे, कभी न वह बच पायें । 


प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में, करणी का फल पायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 
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यजुर्वेद २-३१ (भावार्थ) 'कात्य पाठ? 
मात पिता विद्वान जो, जब भी घर में आय । 
यथा योग्य सत्कार कर, आसन उन्हें दिलायें ॥ 
m1 | धामिक सज्जन पुरुष ही, सोया भाग्य जगायें । 
| वचन बोल मोठे मधुर, आनन्द प्राप्त कराये ॥ 
। आदर और सम्मान से, भोजन उन्हें करायें । 
चर्चा करके ज्ञान की, करें दूर शंकायें॥ 
वृद्धि युक्त जो कर सकें, विद्या हमें पढ़ायें । 
71 9 - गे S 
; | उन के उपदेशों से.ही, परम धास को पायें ॥ 
| स्वयं करें अच्छे कमं, ओरों से करवायें। 
| 
| 
| 


साधन सब के हषे के, हर पल घड़ी जुटायें | 
बोलिये वेद धर्म को जय . . . . 
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जे २-३२ (भावार्थ) "काव्य पाठ’ 


नमन करें विद्वानों को, जो आनन्द प्राप्त कराय । 


ज्ञान रूप ana पिला, gal से छुड़वाय ॥ 
धर्म युक्त आजिविका, का जो बोध करायें। 


प्राणों की स्थिरता की जो, हम को कला सिखायं ॥ 
अन आदि भोगों को जो, विद्या हमें दिलायें । 


` राज्य और च्याय का हमें, जो प्रकाश दिखायें ॥ 
दुख समुह और पाप की, निवृत्ति जो करवायें। 


क्रोध और दुष्टाचार से, पीछा सदा GST ॥ 
विद्या शिक्षा के लिए, नित्य प्रति घर आयें । 
जो कुछ भी उपलब्ध हो,सब कुछ भेंट चढ़ायें Ui 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 
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यजुर्वेद २-३३ (भावार्थ) 'कात्य पाठ' 
विद्वानों रक्षा करो, दो विद्या का दान। 
== la सभो, कुल और जग की शान ॥ 
आध्यात्मिक बल प्राप्त हो, काया हो बलवान ! 
a युक्त होकर पुरुषार्थ से, करें सदा कल्याण l 
जस माता गर्भ में, पुत्र का रखती ध्यान। 
ऐसे हों गुणवान जन, जग में पायें मान ॥ 
बरह्मचर्यं पालन करें, मुख पर हो मुस्कान ! 
तेज ओज तप से सदा, पायें सब वरदात |! 
आप के ही सानिध्य से, प्राप्त करें सब ज्ञान । 
सारी धरती कर सक, फिर से स्वर्ग समान ।। 


8 Kanya Mal Yidyalaya Collection. 
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बोलिए वेद धर्म की जय ` ' ' 
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यजुर्वेद २-३४ (भावार्थ) 'काव्य पाठः 
SABES TINS ITED) DICE 


ब्रह्मचारियों गुरुओं का, करो सदा सत्कार । 


रा यथा शक्ति सेवा करो, कराओ फल आहार ॥ 
Ta ॥ 
उत्तम उत्तम रस पिला, करो शिष्ट व्यवहार | 
स्वादिष्ट जल औषधि आदि दे, करो सदा आभार ॥ 
रवायं। 
हाये ॥ 


दूध घी और मिष्ठान दो, जितने हों दरकार। 
उत्तम रीति से अन्न पका, रखो सदा तैयार ॥ 


क v कक क क पक क पकक चुत ० 


विद्वत जन सब तृप्त हों, प्रसन्न भली प्रकार ॥ 
विद्या की प्राप्ति कर, यही है जीवन सार । 


< 


poo 


परधन समझें लोष्टवत, बनायें शुद्ध विचार । 
विद्या धन का विश्व में, करना सदा प्रचार ॥ 


बोलिये वेद धमं की जय * : ` ° 


दूसरे अध्याय का काव्य पाठ 
समाप्त 


क तिभ I I I — Kanya MaheR/Riyalaya Collection. 


AAA 


AA AA AAA 


——— 


यजूवेद ३-१ (भावार्थ) 'कात्य UD 
उत्तम समिधा धृत आदि को, जलाओ करो प्रकाश । 
अतिथि सेबा की तरह, इसका करो विकास ॥ 
केसर कसतूरी जले, रखो सदा faama | 
घी शक्कर गुड़ जब जले, उत्पन्न करें उल्ह।स ॥ 
. दूध से सोमलताओं से, रहे न कोई निराश | 
Jew आदि औषधि, करे रोग का नाश || 
इन शाकल्यों से सभी, इंद्रियां बनतीं दास। 
हृष्ट पुष्ट व्यक्ति बने, रहे न कोई हताश ॥ 
इन से वायु वृष्टि जल, रहें हमेशा साफ। 
यानों को रचना विधि, इसी में करं तलाश ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय.... 


RD PePeFeFeF eb ad ad ad atiratintin tin tiated tte 


AAA, A, hy hy D. 
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यजुर्वेद ३-२ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 

घी जो तीक्षण स्वभाव है, यज्ञ में डाला जाये । 

जीवन की शक्ति यही, प्राणी में उपजाये ॥ 
मोठा डालने से हर इक, दोष निवृत हो जाये | 
हर व्यक्ति सुख चेन की, निद्रां स at पाये ॥ 

दाह प्रकाश छेदन आदि गुण, सब को लाभ पहुंचाय । 

शुद्ध को हुई हवियों को, हवि बनाया जाए॥ 
इन सब हवियों के सदा, रूप को समझा जाये! | 


I) 
यही ज्ञान हर व्यक्ति को, हर पल सुखी बताये ) 
RR = ज्ञाती व्यक्ति सदा, ईश्वर से मिल पाये ¦ 


वही व्यक्ति संसार को, देव पुरुष HATA । 


x Fa Fat y ता y v v v 
gah gi aa nw) PTI fat 


3 


d 


बोलिये वेद धर्म की a 
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यजुवद ३-३ (भावाथ) 'कात्य पाठ 
सभी पदार्थो को यही, अग्नि प्राप्त कराये ! 
इन के भेदन के लिए, बलशाली कहलाये |! 


वास । यही युक्त है तेज से, प्रकाश यही Gea । 
NAI घृत से और समिधाओं से, इसे बढ़ाया जाये |! 


शिल्प विद्या की सिद्धियां, सब को यही कराये ! 
जान कलाओं को सदा, लाभ उठाया जाए |! 
इस से ही हर काम को, सिरे चढ़ाया जाये । 
स्वयं सुखी हो विश्व को, सुखी बनाया जाये ॥ 
भलो भाँति इस यज्ञ का, महत्त्व समझा जाये । 
मानव जन्म मुश्किल मिले, लाभ उठाया जाये ॥ 
बलये वेद धर्म की जय . . . 


दास | 
गश ॥ 


RATS TSISANSTSTSNSNSINSN SSN SR SAN ANN A SS HR 


०००५०५५ NPP a 0200500, 


यजुर्वेद 2-8 (भावार्थ) "काव्य पाठ' , 


प्राप्ति का हेतू यही, कामना योग्य यही। 
समिधा और धी आदि का, सेवन करे यही ॥ 
यज्ञ प्रति दिन करने से, मिलती प्रसिद्धि । 


उत्तम पदार्थो से सदा, देते रहें afan 
श्रेष्ठ हवि जो देत है, बनता श्रेष्ठ बही । 
इन शुभ कर्मो से सदा, बढ़ती है ख्याति ॥ § 

मन वांछित फल देत है, है जादूई छड़ी । 

gat की घर में सदा, होती रहे झड़ी ॥ 
चल कर आये द्वार पर, मंजिल और खुशी । 


} 
; शर्त है उत्तम और श्रद्धा युक्त हो तेरी हवि ॥ | 
| बोलिये वेद धर्म की जय . . .. 


क जाओ Sr RAGA DAA %/* * — = 
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_यजुर्वेद ३-५ (भावार्थ) 'काब्य पाठ 
Beet 
जैसे सुर्यं आकाश को, करता है प्रकाशमान | 
विस्तृत भूमि भी रहे, आकाशस्थ विद्यमान ॥ 

ईश्वर तीनों लोकों का करता है कल्याण। 


हम इन सबसे लाभ उठा, सबका करें उत्थान ॥ 
प्रकाशित कुल जग करें, चमक सूर्य समान। 
` पृथ्वी की भांति रहें, सभी सदा धेर्यवान ॥ 
अग्नि की सिद्धि करें, अन्न इससे उपज़ायें। 
कलाओं में उपयोग कर, इसका लाभ उठाये ॥ 
सारे कष्टों का कर, इसके द्वारा निदान। 
इसी ओर संकेत हैं, कर रहे हमें भगवान ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय * ` ` ` 


le | 
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यजुर्वेद ३-६ (भावार्थ) 'कात्य पाठ' 


जलों सहित पृथ्वी सदा, सूयं के चक्र लगाये। AA 
अपनी get पे घूम कर दिन और रात बनाये ॥ En 
शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, काल गणना हो पाये। | 
आकर्षण से सूर्य के, गति ग्रहों में आये॥ | aa 
गोलाकार पृथ्वी चले ह. 
एर पृथ्वी चले, ऋतु बदल कर आये। ' चले 
अंतरिक्ष में घूमती नज़र सभी को आये॥ WA 
भुगोलिक विद्या सकल, समझ इसी से आये। | 
io आगे पीछे सब चलें, फर्क न आने पार्य ॥ इस 
8 MATA, हर इक को लटकाये। वार्ण 
सभी ग्रह और उपग्रह सदा, इसी में चलते आधे ॥ | 
बोलिये वेद धर्म की जय : AY, 


= 


zA 


| 
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यजुर्वेद ३-७ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 
अग्नि विद्युत रूप बन, जीवन हमें दिलाये। 
प्राण अपान व्यान को, यह ही गति दिलाये ॥ 
ऊपर-नीचे नीचे-ऊपर, यह ही इन्हें चलाये । 
इन ही के कारण सदा, प्रकाश इन्हें मिल पाये u 
इस भांति ब्रह्मांड में, विचर के उसे चलाये । 
सूर्य लोक को भी सदा, यही अग्नि प्रगटाये ॥ 
हर चेष्टा व्यवहार में, नजर सभी को आये | 
सिद्धि कारक विश्व को, इसी को समझा sna ।! 
अंतः गुहा में वास कर, सारा चक्र चलाये ! 
ईश्वर आज्ञा देत हैं, इसको समझा जाये ! 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . 


Pee a 
Gr | 


यजुर्वेद ३-८ (भावार्थ) 'काव्य पाठ’ 
जो अग्नि निज शक्ति से, वाणी को प्रकटाये । 
इस काया के संग से, यह सब कुछ कह पाये ॥ 
आदित्य अंतरिक्ष छोड़ कर, तीस स्थान दिखाये । 
| गतिशील उस शक्ति को, हर पल समझा जाये ॥ 
मि । कसे करे प्रकाश यह, इस को जाना जाये। 
चले चलाये नित्य प्रति, सब का बोध कराये ॥ 
विद्वानों को उचित है, समझ में सब की आधे । 
कोई कहीं इस ज्ञान से, वंचित न रह जाये ॥ 
इस विद्या को हर जगह, खूब GAT MA 
| वाणी एक वरदान है, प्रयोग में लाया जाये ॥ 
| बोलिये वेद धमं को जय . . . . 
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aang ३-९ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' - 
NSE जलता जात 


— 


वाणी विद्या से युक्त कर, करते प्रभु प्रदान । 
सत्य कथन वाली बना, दिया सकल विज्ञान ॥ 


ma विद्या के साधनों, में ata प्रधान। | भी 
आत्माओं में विश्व की, प्रभु प्रकाशित जान | 
ईश्वर का उपदेश है, हो मन वचन HATA | 
सुर्यं पदार्थों को सदा, करता प्रकाशमान॥ E | ञः 
विद्याओं से है भरा, दिया वेद का WA | या 
काया और ब्रह्माण्ड में बिजली एक समान ॥ 
तेज पूर्ण भगवान ही, करता सकल विधान | 
आत्मा में प्रकाश कर, करे उसे बलवान N स्तु 
यज्ञ को हवियों से सदा, बल पाता है प्राण! ज्ञा 
कार्य सिद्धियों के लिये, अग्नि साधक जान ॥ 
ईश्वर उपासना योग्य है, करे प्रे अरमान। | 020000 
उसी विधाता को करे, सब मिलकर प्रणाम ॥ 
बोलिए वेद धर्म की जय... 
[TPT PTT rt ld ia AA 
ज x ON 622-3. 9 i प्रव 
यजुर्वेद ३-१० (भावार्थ) 'काव्य पाठ | 
प्रभु रचित संसार में, नये नये खेल दिखाये ॥ Eo 
बन कर बिजली रूप यह, अंधेरा दूर भगार्य। | पद 
सूर्य रूप में विश्व में, वर्तमान हो जाये ॥ | प्रव 
प्रातः काल यह पज्ञ और, अग्नि होत्र कहाये । | 
वर्तमान द्रव्यों को यह, दूर दूर फंलाये ॥ a 
हर प्रकार व्यवहार की, सिद्धि यही करां | 7 
q 


प्रातः सायं हर घड़ी, सब का हाथ बढ़ायें ।! 

समर्थवान इस को समझ, हर कोई लाभ उठाये। 
इंसी के माध्यम से जगत, में विज्ञान बढ़ाये n | 
| बोलिये वेद धर्म की AA 
EA CRN 
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A ai iħōÃĂťi 


वेद मंत्रों से स्तुति, का है किया विधान। 
न। | भीतर बाहर सब जगह, ईश्वर है विद्यमान ॥ 


ai व्यवहारों को जानता, सुनता हर पल जान। 
पाप कर्म से बच सदा, उसके भय को मान ॥ 
अज्ञानी से दूर है, ज्ञानी के है पास। 
ma | यह अकाटय सच्चाई है, कर इसका विश्वास ॥ = 
TN मधुर उच्चारण से सदा, करें प्रभु गुण-गान । 
ज्ञान स्वरूप जगदीश की, बड़ी निराली शान ॥ 
| स्तुति के संग यज्ञ का, करें सदा अनुष्ठान | 
ण । ज्ञान का दाता मान कर, करें उसे प्रणाम ॥ 
न ॥ बोलिए वेद धमं को जय . . . 
| WA AA AAA AA AA AA AA AA AA AA AAA AA AA AA AAA AI 
ज़ ® © 6 9 
coroni यजुवद ३-१२ (भावाथ) "कात्य पाठ 
प्रकाश युक्त सुरज रचा, है वह बड़ा महान | 
प्रकाश रहित पृथिवी, सदा रचता है भगवान ॥ 
कायं कारण से प्रत्यक्ष है, सब से ऊपर जान । 
- सब का पालनहार है, रचता है बही प्राण ॥ 
एय पदार्थों में अग्नि बड़ा, है यह प्रकाशमान | 
गये ॥ | प्रकाश रहित लोकों में भी, रहे सदा विराजमान ॥ 
| सब का संचालन करे, पालन करता मान। 
| wat थलों में हो रहा, aaa विद्यमान ॥ 
राये । प्रभु की महिमा है बड़ी, देता है सब ज्ञान । 
ये | श्रद्धा से और प्रेम से, करे उसे प्रणाम ॥ 


bo वेद धमं की जय . . . 


ia AA 
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यजर्वेद्‌ ३-१३ (भावार्थ) "कात्य पाठ’ 
| oS aa 
अग्नि वायु की शक्ति को, जिसने लिया पहचान । 


व्यवहारों की सिद्धि कर, पाये सब वरदान ॥ 
कार्यों में प्रयुक्त कर, करे वह॒ कार्य महान | 


सुख का हेतु हैं यही, पाये इनका ज्ञान॥ 
इन्हीं के द्वारा विश्व को, मिलता है आराम । 
चक्रवति शासन मिले, ऐसा लिखा विधान ॥ 
अन-धन होते प्राप्त हैं, मिले सुखों को खान | 
आनन्दित होते सभी, पुरे हों अरमान ॥ 
वश में हो भुगोल सब, प्राप्त हो हर सामान । 
दोनों को जानें सदा, करता वेद बखान ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . .. 


Da eos sop ele abe woe os do os hottest चूक क कुक रूम: Go ere Zo o eo Zo भुन ct. मुय दुः ae ote ete AI दुनु 


यजुर्वेद ३-१४ (भावार्थ) 'क,त्य-पाठ' 
सृष्टि में ऋतुएँ सदा, बदल-बदल कर आयें | 
` अग्नि वायु द्वारा यह, प्रसिद्धि को पायें ॥ 
सूर्य आदि से प्रकाश पा, सब उन्नत हो जायें | 


दोनों मिलकर सभी ओर, वृद्धि प्राप्त करायें ॥ 
सभी प्रकार के धनों से, राज्य सम्पन्न बनायें । 


सीमायें इस देश की दूर-दूर ले जायें ॥ 
प्राप्त करें हर सिद्धि को, सबको सुख पहुंचाये | 
चहों और छाई रहें, मस्ती भरी हवायें ॥ 
योजना लोक लोकांतरों की, उन्नति को अपनाये | 
इन प्रयोगों से सदा, सृष्टि स्वर्ग बनायें । 


४० 
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AAA iia वेद धर्म को जय « ' ' 
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-शुद्ध कार्यों की सिद्धि में, प्रयोग में इसको लाये ।। 


चर्च कुक चाचा ककया काका ककया कया रह रा रह रु रह रु रह रु रु रु रहुए रु" रु पु शक रु नह” Hwy 


> 
ज़ x c : 

AAIR ३-१५ (भावार्थ) “कात्य पाठ’ À 
जो विद्या को जान कर, इसको सदा बढ़ायें । $ 
यज्ञ क्रिया के रिहस्य को, जानें और जनायें ।। 

शिल्प क्रिया के सार को, समझें और समझायें । 
सेवा करने योग्य हैं, उनको शीश भुकायें ॥ 
प्रश आश्चय गुण युक्त है, उसका बोध करायें। > 
भोतिक अग्नि की कलाओं से, अवगत हमें करायें ॥ 
अग्नि होत्र से अश्वमेध तक, करना हमें सिखायें | 
सच्ची भक्ति और उपासना, की जो विधि बताये u 
सारी प्रजा सुख से रहे, साधन जो बतलायें ॥ 
सेवा करने योग्य हैं, उनको शीश झुकायें ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय . . 


4 
4 


यजुर्वेद ३-१६ (भावार्थ) “Wica aio’ 


विद्याओं को व्याप कर, कार्य रूप में लाये । 
इन्हीं के द्वारा कार्य की, हर सिद्धि को पायें ॥ 
भौतिक अग्नि से सदा, असंख्य लाभ उठाये । 
आदि और वर्तमान का, भेद समझें AAAA ॥ 
दीप्ति इस की जान कर, सबको सुख पहुंचाये । 


कारण इस का नित्य है, मन में सदा बिठायें। 
हवन आदि द्वारा सदा, वृष्टि इससे करवाय ॥ 
सब को यह अनिवायं है, ज्ञान यह सारा पाये । 
अपने हर व्यवहार को, सदेव कुशल बनाये ॥ 
बोलिये वेद धमं को जय ` ` ` ` 


19 RA 
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= ३-१७ (भावार्थ) 'काग्य पाठ” 


— ——— 


रक्षक कुल संसार के, पकड़ो मेरा हाथ | 
सौ वर्षों तक आप से, छुटे न मेरा साथ ॥ 
रहे स्वस्थ्य मस्तिष्क भी, मेरा सदा ठीक ठाक | 
विज्ञानों को कर सक्‌, हमेशा आत्मसात ॥ 
बुद्धि बल ओर शौय से, रहूं सदा भरपुर । 
जठराग्नि जलती रहे, रोग शोक रहें दूर ॥ 
; ज्ञान अग्नि प्रजवलित रहे, at मैं योद्धा शुर। 
कामना में जो भी करूं, हो जावे मन्जूर॥ 
भौतिक अग्नि के लाभ को, कर सदा साकार | 
पालन का साधन समझ, लें इससे उपकार ॥ 


बोलिये वेद धमं की जय ... 


यजुर्वेद ३-१८ (भावार्थ) 'कात्य-पाठः 
ईष उपासना पुरुषार्थं से, gat से छुट जायं | 
भौतिक अग्नि से सदा, सब उपकार geg n 
दीनों दुखियों को सदा, दुखों से छड़वाये। 


उत्तम उत्तम सुख सदा, हर इक को पहुंचायें ॥ 
हिसा अहंकार आलस्य दम्भ, पास न आने पायें । 


सारे प्राणी विश्व के, दोष मुक्त हो जायें ॥ 


देखे सुनें सौ वर्ष तक, सदा प्रभु गुण गायें। 


ते रहें | अस्त्रों-शस्त्रों से शत्रु पर, विजय श्री को पायें ॥ 
करते रहें प्रयास हम, दरिद्रय दूर भगायें। : 


निरंतर वृद्धि करें, पग-पग बढ़ते जायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय ` ` ` ` 


ह 
यजुवद ३-१९ (भावार्थ) ‘Sea पाठः 
जगदीश्वर संसार में, हो प्राणों के प्राण । 
विद्वानों द्वारा दिया, हमें वेद का ज्ञान ॥ 
स्तुति योग्य इस जगत में, तुम ही हो भगवान । 
; उत्तम धन ओर सुखों का, देते हो वरदान ॥ 
हम पूण .पुरुधार्थ से, आज्ञा तेरी fama) 
सम्प्रयोग हर पदार्थं का, करें और सुख पायें ॥ 
अग्नि की सिद्धि करें, प्रयोग में इसको लागें । 
संतानों और राज्य को, सुख शांति पहुंचायें ॥ 
भोगें उत्तम भोग सब, सभी पुष्ट हो जायें । 
कुशल करें व्यवहार को, प्रकाश तेरा पायें ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय . . . 


TT ॥ 


शुर । 
जूर ॥ 


9000008 | se AA RNIN to 


ITAR ३-२० (भावार्थ) 'कात्य पाठ’ 
औषधियों को ग्रहण कर, att पुष्ट बनाऊं। 
अग्नि वायु से बड़े-बड़े, कारण fag Us ॥ 
जल दूध घी मिष्ठान से, पराक्रम युक्त हो जाऊं । 
amga साम्राज्य की, स्थापना में कर पाऊ ॥ 
उत्तम-उत्तम धनों का, विशाल भंडार TATZ 
प्राप्त कर हर उपकार को ओरों को Was i 
कार्यं कुशलता से सदा, आगे कदम बढ़ाऊं। 
पदार्थो के गुण-दोष का, सब को बोध कराऊं ॥ 
हर इक का गुण जान कर, सेवन करू कराऊ। 
सुखी रहे संसार सब, ऐसा कर्म TAG: 
बोलिये वेद धमं की जय . . . . 


डाक 
4 
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यजर्वेद ३-२१ (भावार्थ) “काव्य पाठ' 


जहाँ जहाँ faza जन, करते सदा निवास | 


उत्तम शिक्षा विद्या का, होता वहीं विकास ॥ x 
वहीं प्रजा में विश्व का, धन करता है वास | 
सब gdi से युक्त हों, रहे न कभी हताष ॥ 
विद्वानों का संग मिले, होवें नहीं निराश । xp 
faa प्रति सतसंग करें, विद्या का अभ्यास ॥ = 
अनधन पशुओं से युक्त घर, चारों तरफ बसायें। 
आदर से विद्वानों को, उन में सदा बुलायें॥ 
नीति निपुण जो श्रेष्ठ हों, शासन पर बिठलायें । रच 
नित्य प्रति परामशं से, सारे काम चलाय ॥ आ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 
Ba ९०<०< 
Daa aa OOO DL POSOPS AA AAA OOS AK AK aa Sa at Ia EA aa aa a ada 
जु x c 
यजुवद ३-२२ (भावाथ) 'कात्य पाठः | à 
हर वस्तु में बिजली का. जिल ने क्या प्रका „ˆ. | शि 
सब रूपों को जानकर, उनका करें आभास ॥ 
चेष्टाओं व्यवहारों में, mà सदा मिठास। | 
विचित्र गुणों का विश्व में, प्रतिदिन करें विकास | 
परभु की इन रचनाओं से, सबको युक्त करायें । | रि 
परिपूर्ण हों घर सभी, ऐसी बिधि अपनायें n | 
बढ़े तेज और पराक्रम, सारे लाभ उठायें। | + 


अन धन से भरपूर हों, विश्व की सभी दिशायें ॥ | 
श्रद्ध 
रहें समीप जगदीश के, अपना उसे बनायें । : 


नित्य सेवन योग्य है, उसी को शीश झुकायं ॥ 
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जु x. z 6 
यजुवद ३-२३ (भावार्थ) 'कात्य पाठः 
अन्नों. का सेवन करें, करें प्रभु गुण-गान | 
पराक्रम से और बुद्धि से, करें यज्ञ अनुष्ठान ॥ 


TA राज्य की रक्षा नित करें, कतंव्य इस को जान। 
व्यवहारों की सिद्धि कर, पायें मोक्ष का धाम ॥ 
सत्य स्वरूपं को हर जगह, देखें प्रकाशमान । 
4 आदर और सत्कार से, करें उसे प्रणाम ॥ 
al शिल्प विद्या को सिद्धि का, होवे पूरा ज्ञान। 
al पशुओं की रक्षा का भी, रखें हमेशा ध्यान ॥ 
रचकर भौतिक अग्नि को, किया बड़ा agama | 
आदर ओर सत्कार से, करें उसे प्रणाम ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय . . 
NPIS AA AA AAA UA WA AANIKA 
><०५०९०९७ 
aag ३-२४ (भावार्थ) ‘wid पाठ’ 
YA पिता इक पुत्र को, सद्गुण युक्त बनाये । 
शिष्टाचार से युक्त कर, उसका मान बढ़ाये ॥ 
विद्या AH स्वभाव का, आभूषण पहनाये। 
zi उत्तम शिक्षा से उसे, सब को सखा बनाये N 
1 ॥ || ष्ठ ज्ञान मुझको मिले, करना प्रभू उपाये। 


दुरित कोई संधार का, मुझे सता नहीं पाये ॥ 

। : विषयों की आसक्ति में, मन मेरा नहीं जाये । 
a | भक्ति रस अमृत तेरा, पीने को मिल जाये ॥ 
| gat की हो प्राप्ति, आप का मिले सहाये । 
| श्रद्धा और सत्कार से, सिर मेरा झुक जाये ॥ 
| बोलिये वेद धमं की जय . . . 
| 
| 


RRR RR A AA AA MANARA 
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TIPPS Wa eas 
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यजर्वेंद ३-२५ (भावार्थ) "काव्य पाठ' 
9 MORES O oossoo 


हे सब के रक्षक प्रभू, तेरा सब में वास। 


और फिर सारा विश्व यह, तुझ में करे निवास ॥ gz 
जीवन का हेतु तूही, रहे हमेशा पास। | RDI 
श्रेष्ठ गुण कमं स्वभाव का, होता है आभास ॥ | 

Haat करने हार है, करता सदा प्रकाश। | 4 

उतम विद्या का सदा, करवाता अभ्यास ॥ = 
चक्रवत शासन मिले, रहे न कोई हताश। | 
सुखी रहे संसार सब, रहे न कोई निराश | 

आपस के सम्बन्धों में, आये मधुर मिठास । | धर्म 

जमा रहे तुझ पर सदा, आशा और विश्वास॥। | पुरुष 


बोलिये वेद धर्मं की जय .... 


RR Rr RY OT LR SNORT: ००५-७७७०७<७ 
ज w & e t be 3 | 
JAIR ३-२६ (भावाथ) 'कात्य पाठ | 
NS O_O H 

शुद्ध स्वरूप आनन्द के, दाता हो भगवान । | 


; | सना 

अपना अथवा ओरों का, चाहें हम कल्याण ॥ | पठन 
सुखों के भंडार हो, देते हो विज्ञान। | 
र स्तुतियाँ जो-जो करें, देना उन पर ध्यात ॥ | 

पाप कर्मों से पृथक हों, ऐसा करो बिधान । | सभी 

जिस से पीड़ित हो कोई, करें न ऐसा काम ॥ atte 
YA कार्यों में सदा, asa अपनी जान। | 

A प्राणी मात्र का हित करें, सुख का करें सामान |! 

हमारी यह इच्छायें सब, चढ़ें सदा परवान | | a 

अपनी सत्ता से हमें, दीजे यह वरदान ॥ | oy 
बोलिये वेद धर्म की AT. 


` AAAA AA NR a, 
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= ३-२७ = 'कात्य पाठ' 
पृथ्वी का शासन मिले, करो कृपा PTAR | 2 
| राजनीति में भी रहे, कुशल मेरा व्यवहार ॥ 
| मन वांछित फल सब मिलें, भरे रहें भण्डार । 

. जाने का नाम लें, सपने हों साकार ॥ 
| लगा रहूँ उपकार में, करू नहीं तकरार । * 
| कर लेना जगदीश तुम, यह प्रार्थना स्वीकार ॥ 
wo हर प्राणी अच्छा बुरा, लेता है आधार । 
Noy अधमं कार्यों से सदा, करें सभी इन्कार ॥ 
|| धमं युक्त व्यवहार की, इच्छा करें हजार। 
पुरुषार्थं करने से ही, नेया लागे पार ॥ 

बोलिये वेद धमं को जय ` ` ` * 


WA AA AA AAA AA AA AAA AA AAA AAA AAA AAA 


| यजुर्वेद ३-२८ (भावार्थ) “कात्य पाठ’ 
| सनातन वेद और शास्त्र के, पालक हो भगवान | 


| पठन और पाठन कर सक्‌, दो विद्या का दात ॥ 
[1 | विद्या दान से भी सदा, कहलाती सन्तान। 


॥ | मैं शामिल उनमें g, ऐसा करो विधान ॥ 
सभी नीतियां जान लू, बनू में नौतिवान। 
ओषधियों के बारे में, मुझे हो पूरा ज्ञान ॥ 

विद्याओं से युक्त हो, उन्हीं का करू बखान | 

॥ कुशल रहे व्यवहार और, बनू नेक इन्सान ॥ 
| आपके द्वारे पर पड़ा, अपित तुझको प्राण | 


करो स्वीकार प्रार्थना, तुम हो बड़े महान ॥ 
बोलिये वेद धर्म को जय . . . . 
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यजुर्वेद ३-२९ (भावार्थ) ‘Pica पाठः 
° NER 


वेद वक्ता धनवान हो, करो हमें यही दान । 
अनंत विद्यायें जानकर, कहलाये विद्वान ॥ 
अविद्या आदि रोगों का, करते तुस्हीं निदान। 


हर इक वस्तू का हमें, कराओ पुरा ज्ञान॥ 
शरीर आत्मा में बल बढ़ा, करते हो बलवान । 
कर शुभ कर्मो में प्रवृत्त, करते हो कल्याण ॥ 
कुशलता और शीघ्रता, बनें यह तीर BAM | 
सभी गुणों से gaa हो, ata सदा निशान ॥ 
उत्तम-उत्तम कर्मो से, हमारी हो पहचान । 
शुभ गुण धारण कर सभी, HEA गुणवान ॥ | 
बोलिये वेद धमं की जय ` ` ` ` 


Daze ego age ogee DDR TTR RAR RRL RR] रक ? 


यजुवंद ३-३० (भावार्थ) "कात्य पाठ' 
विद्या की वृद्धि करें, करें हमेशा दान। 
ओरों के जर माल को, समझें मिट्टी समान ॥ 
बुरे कर्मों को त्याग कर, बनें नेक इन्सान | 


संग कर न दुष्ट का, हानि इसमें जान ॥ 
धमं को रक्षा के लिये, बलि चढ़ायें प्राण | 


मानें सारे विश्व का, उपास्य देव भगवान ॥ 
वही स्तुति योग्य है, माने सकल जहान | 


निरंतर प्रार्थना करें, अपना उसको मात || 
उपासना उसकी करने से, मिलते सब वरदान | 


हिसा जो करते सदा, हैं वह पशु समान ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय ' ' ` 
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यजुर्वेद ३-३१ (भावार्थ) Sra aw 
अन्दर बाहर जो गति, करे वही है प्राण। 
आकर्षण से सूर्य के, पृथ्वी 5हरी जान ॥ 
इन दोनों के संग में, जल का विशेष स्थान । 
c= के संचालन में है, इनका महत्व महान ॥ 
सभी पदार्थो का सदा, प्राप्त करें सब ज्ञान। 
इसकी प्रकाशित करें, नीति और विधान n 
राज्य रक्षा मिलकर करे, अमूल्य इसको जान । 
हर एक के सुख का करें, साधन और सामान ॥ 
नियमों का पालन करें, पायें सब आराम। 
वेद विद्या की रक्षा में, कर दें अपित प्राण ॥ 


बोलिये वेद धमं की जय ` ` ` ° 


०००३१२४ पु 
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यजुर्वेद ३-३२ (भावार्थ) 'काव्य पाठ! 
भकत प्रभु का न डरे कमी नहीं बबरवे। 
उसके घर में चोर और डाक्‌ कभी न आये ॥ 
उसके मार्ग में शत्र भी, सदेव शोष झुकाये । 
पापी उसके सामने, ठहर कभी नहीं पाये ॥ 
उसको दुख पहुंचाने में, समर्थ नहीं हो पाये । 
पाप कर्म का कथन भी, वाणी पर नहीं आये ॥ 
| ऐसे भक्तों का मुझे, संग सदा मिल जाये। 
सेरा भी ईश्वर रहे, हर पल घड़ी सहाये T 
भेरी वाणी हो मधुर, विश्व मित्र बन जाये । 
सकल विश्व में कोई भी, शत्र न रह जाये ॥ 
र बोलिये बेद धमं की जय ` `". |) | | 
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यजुर्वेद ३-२९ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' | 
RIS SE) 


बेद वक्ता धनवान हो, करो हमें यही दान | ? 
अनंत विद्यायें जानकर, कहलायें विद्वान ॥ 
अविद्या आदि रोगों का, करते तुम्हीं निदान। 


हर इक वस्तू का हमें, कराओ पुरा ज्ञान॥ 
शरीर आत्मा में बल बढ़ा, करते हो बलवान । 
कर शुभ कर्मो में प्रवृत्त, करते हो कल्याण ॥ 
कुशलता ओर शीघ्रता, बनें यह तीर FATA | 
सभी गुणों से युक्त हो, ste सदा निशान ॥ 
उत्तम-उत्तम कर्मो से, हमारी हो पहचान । 
शुभ गुण धारण कर सभी, कहलायें गुणवान॥ | 
बोलिये वेद धर्म की जय ` ` ` ` 
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यजुवद ३-३० (भावाथ) "कात्य पाठ 
विद्या की वृद्धि करें, करें हमेशा दान। 
औरों के जर माल को, समझें मिट्टी समान ॥ 
बुरे कर्मो को त्याग कर, बनें नेक इन्सात | ) 
; संग करें न दुष्ट का, हानि इसमें जात ॥ ; 
धम की रक्षा के लिये, बलि चढ़ायें प्राण । 
मानें सारे विश्व का, उपास्य देव भगवान ॥ ; 
वही स्तुति योग्य है, माने सकल जहान ' 


निरंतर प्रार्थना करें, अपना उसको मान | 
उपासना उसको करने से, मिलते सब वरदान । 


हिंसा जो करते सदा, हैं वह पशु समान N 


बोलिये वेद धर्म की जय ' AR 
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यजुर्वेद ३-३१ (भावार्थ) Sra aw 
tO 
अन्दर बाहर जो गति, करे वही है प्राण । 


आकर्षण से सूर्य के, पृथ्वी 5हरी जान ॥ 
इन दोनों के संग में, जल का विशेष स्थान । 


विश्व के संचालन में है, इनका महत्व महान ॥ 
सभी पदार्थों का सदा, प्राप्त करें सब ज्ञान । 
इसकी प्रकाशित करें, नीति और विधान ॥ 
राज्य रक्षा मिलकर करं, अमूल्य इसको जान । 
हर एक के सुख का करे, साधन और सामान ॥ 
नियमों का पालन करे, पायें सब आराम । 
वेद विद्या की रक्षा में, कर दें अपित प्राण ॥ 


afad वेद धमं की जय ` ` ` ° 
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यजुर्वेद ३-३२ (भावार्थ) 'काव्य पाठ! 

| प्रभू कान डरे, कभी नहीं घबराये। 

उसके घर में चोर और डाक कभी न आये ॥ 
उसके मार्ग में शत्र भी, सदेव शीष झुकाये । 
पापी उसके सामने, ठहर कभी नहीं पाये ॥ 

उसको दुख पहुंचाने में, समर्थ नहीं हो पाये । 

पाप कमे का कथन भी, वाणी पर नहीं आये ॥ 

| ऐसे भक्तों का मुझे, संग सदा मिल जाये | 
मेरा भी ईश्वर रहे, हर पल घड़ी सहाये T 

मेरी बाणी हो मधुर, विश्व मित्र बन जाये। 

YA विश्व में कोई भी, शत्र न रह जाये ॥ 
हे बोलिये वेद धमं को जथ ` ` ` ` . 


K > 

| ` 
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S ३-३३ (भावार्थ) "कात्य पाठः 


प्राण पवन और जल सभी, करते जीबन दान | 
qa लोक साधक बने, प्राणी ऐसा जान ॥ 3. 
कारण रूप शक्ति के यह, चारों हैं सन्तान। 


जीवन के कारण यही, लेते हैं यही प्राण ॥ 
नाश रहित शक्ति है वह, प्रयोग करे भगवान । 
उत्तत्ती में समर्थ है, यह उसकी पहचान ॥ 
निमित्त यह जीवन मरण की, प्राप्त कर यह ATA | 
अपना अथवा औरों का, सदा कर कल्याण। 
इनकी ज्योति तेज से, सब कुछ है दयुतिमान | 
जिससे जीवन हो सफल, ऐसा करं विधान ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय .. . - 


0609008 ians 
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आच्छादित सुख से किया, यह सारा संसार । 
कमं फलों की व्यवस्था भी, करते हो करतार ॥ 
जो विद्या का दान दे, पाये वह सत्कार! 
बुद्धि बल उसका बढ़े, मिले लेरा आधार ll 
जो जितनी जल्दी करे, जल्दी ही फल पाये । 
यह अकाट्य सिद्धांत है, कभी न टाला जाये ॥ 
विद्या को ही धन कहा, शास्त्र यही बतलाथे | 
सृष्टि का यह चक्र है, कभी न रुकने पाये ॥ 
तेरी आज्ञा में चलें, रहे तु सदा सहाये। 
बिना तेरे इस सृष्टि का, चक्र नहीं चल पाये ॥ 


बोलिये वेद धर्म की जय ' 
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यजुर्वेद ३-३५ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 


अति श्रेष्ठ सुखरूप हो, प्रकाशमय भगवान | 
| पाप दुखों के मूल का, करते तुम्हीं निदान ॥ 


गन । š 
आपके इसी स्वरूप का, करते हैं हम ध्यान । 
ण ॥ 
तेज ओज को प्राप्त हों, ऐसा करो विधान ॥ 
आपकी करुणा से सदा, होता है कल्याण | 
एन । 


शुद्ध गुण कमं स्वभाव हों, हो मन बचन समान | 
आपका ही सुमरण करें पायं सुख आराम ॥ 
स्तुति प्रार्थना है यही रखना हर पल ध्यान | 


छोड़ें न पुरुषार्थ को, जब लग घट में प्राण ॥ 
ae बोलिये वेद धमं की जय 


| 
| 
| 
| 
| 
| बुद्धियों को प्रेरित करा, करें सदा शुभ काम ॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 
| 
| यजुर्वेद ३-३६ (भावार्थ) ‘Died पाठ 


| छः a 
| जो विद्या maa दें, वह विद्वान कहायें। 


a आप अपना रक्षा कवच, उन ही को दिलवाय ॥ 
वह दुखों और कष्टों से, जुरा नहीं घबराय | 
सबके जानने योग्य जो, उसका बोध कराय ॥ 
तेरी आज्ञा में चलें, सतपथ को अपनायें | 
लाये । शृत्यु भय हो सामने, फिर भी सत्य सुनायें ॥ 
संगत ऐसे लोगों की, प्राप्त हम करवाय | 
पास उनके जायें सदा, या फिर उन्हें बुलाय ॥ 
सानिध्य उनका प्राप्त हो, ऐसी करं दुआय | 
बेच अविद्या अधमं से, और सदा सुख पायें ॥ 
A बोलिये वेद धमं की जय « « « 
NAA SWI IA 
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gada ३-३७ (भावार्थ) 'काल्य-पाठ? 
मेरी और प्रजाओं को, करो रक्षा भगवान l || T 
आप हैं नीति gaa और, आप ही कृपा निधान ॥ ड 
घोड़े हाथी पशुओं का, रखें हमेशा ध्यान। 
संदेह रहित स्तुत्य हो, प्राणों के भी प्राण ॥ 
घ्राण प्रिय स्वरूप है, बल का हेतू उदान। ज 
चेष्ठा हेतू व्यान है, रहे मुझे यह ज्ञान ॥ घ 
पशुओं का पालन करूँ, और प्रजा का मान। 
शौर्यं qå विद्या युक्त हो, करूं में सारे काम॥ 
पुष्ट we में हर घड़ी, बांटू सुख आराम। | 
तेरा आश्रय ले करूं, हर एक का कल्याण ॥ y 


| 
| 


बोलिए वेद धर्म की जय . . . 


NSD ८४०) 
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यमुर्वद ३-३८ (भावार्थ) 'कात्य पाठः 
Cad Sn) PI UO 


प्रभु प्रकाश स्वरूप हो, करते हो विस्तार। | 
उत्तम यश ओर बल के हो, सबसे बड़ भंडार ॥ 


पृथ्वी आदि लोकों के, हो तुम ही आधार। 


gat का सबके लिये, करते हो प्रसार ॥ 
करते हैं तुमको नमन, हम सब सौ-सौ बार | 


जब चाहें दर्शन करें, खुले रहें तेरे द्वार ॥ 
सूरज के प्रकाश से, करते हो उपकार। | 
इसके ही प्रकाश में, नजर आये संसार॥ | ह 
| 
| 


बः 
स 


अग्नि का प्रथोग हम. करते हर IFN | 
बढ़ते हैं यश कीति, उसके ही अनुसार ॥ 


बोलिए वेद धर्म की जय * '' Ay 
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| यजुवद ३-३९ (भावार्थ) ‘Hea पाठ 
प्रजाओं के पालक प्रभु, करते धनप्रदान। |! 
उत्तम बल और पराक्रम, का देते वरदान ॥ 
ध्यान। | ग्रह को हर आवश्यकता का, देते हो सामान। 
प्राण ॥ | सुख का और प्रकाश का, करते सकल विधान ॥ 
जो विशेष “स्थान हैं, रखते उनका ध्यान । 
घरों में प्रसन्नता रहे, चेहरों पर मुस्कान ॥ 
[ मान। प्रत्यक्ष रूप afa सदा, करती है कल्याण । 
` काम ॥ परिर्वातत बिजली में कर, seta सदा विमान ॥ 
सबका सुख साधन करें, अपना उनको जान। 
सारे श्रद्धा प्रेम से, करे तुम्हें प्रणाम ॥ 
बोलिए वेद धर्म को जय . . . 


रय os 
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= यजुर्वेद ३-४० (भावार्थ) 'काव्य पाठं’ 
अति कुशल उत्तम प्रभू, रहना सदा सहाये | 
भोतिक अग्नि का सदा, लाभ उठाया जाये ॥ 
ate | सभी प्रजाओं के लिये, प्रयोग में लाया जाये । 
aril पुष्टि कारक धनों का, भंडार बढ़ाया जाये ॥ 
बढ़ाय काया का बल सदा, आत्मिक बल बढ़ जाये। 
सब लोगों को लाभ से, युक्त कराया जाये। 
P ` करें सदा विस्तार हम, कठिनाई नहीं आये । 
तार जो जैसी इच्छा करे, वेसा ही फल पायं ॥ 
| हेर प्राणी संसार का, सुख से समय बिताये | 
| मन सदा तुझको करे, तुझको शोष भुकाये ॥ 
| बोलिये वेद धर्म को जय 
pi AA EEE UA 
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= 3-82 (भावार्थ) 'काव्य पाठः 


ब्रह्मचर्यं पालन कर, शौर्य पराक्रम पाय । 


सब विद्यायें ग्रहण कर, फिर गृहस्थी बन जाय ॥ 
गहस्थ के अनुष्ठान से, कभी नहीं घबरायें। 


तुल्य रूप बल बुद्धि से, स्वयंवर व्याह रचायें ॥ 


शरीर आत्म बल सिद्ध कर, फिर सन्तान बनाय | 
. शुद्ध साधों व्यवहारों से, उनको सदा सजाय ॥ 
गृहस्थ सब आश्रमों का मूल है, मन में यही बिठायं | 
राज्य चलाने के लिथे, योद्धा शुर बनायें ॥ 
सिद्ध करें व्यवहारों को, हषं उत्साह बढ़ायें । 
बुद्धि और विज्ञान से, सबको सुखी बताये ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय . . . 


यजूवंद्‌ ३-४२ (भावार्थ) 'काव्य पाठ’ 
गृहस्थी धामिक अतिथियों का, करें सदा सत्कार | 
अतिथि भी गृहस्थी लोगों से, सदा बढ़ायें प्यार ॥। 
विद्वानों का संग कर, भुहस्थी करं विचार | 
परस्पर वार्तालाप से, सुखी करें परिवार ॥ 
उन्नति विद्या की करें, सीखें पर॒ उपकार । 
निरन्तर चलता रहे, इसी भांति व्यवहार ॥ 
अतिथि ag कहलाते नहीं, जिनके दुष्ट विधार | 


वाणी से भी न करें, कभी उनका सत्कार ॥ 
विद्वानों के संग से, नेया लगती पार। 
टिका इसी आधार पर, यह सारा संसार ॥ 


बोलिये वेद धमं की जय - * ' 
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यजुर्वेद ३-४३ (भावार्थ) “Wiza पाठ’ 
गहस्थों को यह योग्य है, सदा प्रभू गुण गाये । 
आज्ञा का पालन करें, अन्न धन खूब बढ़ायें ॥ 
गऊओं का पालन करें, हाथी घोड़े सजायें। 


ये ॥ औरों की रक्षा करे, विद्या धर्म बढ़ायें ॥ 
सिद्धि लोक परलोक को, करें सदा सुख पायें । 
पराक्रम और पुरुषार्थ से, विश्व बिजय कर पायें ॥ 
ये | धनों के संग्रह आदि से, राज्य के कार्यं चलायें । 
ग ॥ पग उत्तम व्यवहार से, पीछे नहीं हटायें ॥ 
ज्ञान से और विज्ञान से, सबको सुखी बनायं । 
रक्षा में तत्पर रहें, आलसी न बन जायं ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय ` ` ` ` 
जु ag Cc 6 = , 
यजुवद 3-88. (भावाथ) 'काव्य पाठ 
| शुर विद्वान का, करें सदा सत्कार | 
A यज्ञों की सिद्धि करें, सुखी करें संसार ॥ 5 
ail अविद्या आदि gat पर, पाय हमेशा पार । 
दोषों शत्रुओं का सदा, करते रहें संहार ॥ 
भोजन आदि से करें, सदा अतिथि सत्कार । 
घर में दे निमन्त्रण उन्हें, सुनें पवित्र विचार॥ 
ka नित्य प्रति ऐसा करें, सुखी रहे परिवार। 
[र ॥ 


उनके मधुर बखान से, होता है प्रचार ॥ 

सब गहस्थी ऐसा करें, शुद्ध रखें आचार । ` 
इस हो रीति नीति से, बढ़े परस्पर प्यार ॥ | 
—._ o o वेद धर्म की जय . « « 
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यजुर्वेद ३-४५ (भावार्थ) WI पाठ' 
ay ama में उचित है, सम मन वचनबनायें। O बनायें | 
अपने सत्य आचरण की, सब पर धाक बिठायें ॥ 
faza जन और योगो जन, सबको मार्ग faai | 
शिक्षायं उत्तम मधुर, सबको सदा सुनायें ॥ 
पाप अधमं की भावना, सबकी दूर भगायें। 
जिनकी उत्तम भावना, आंखों पर ASTA ॥ 
उत्तम शिक्षा प्रचार को, विद्या सभा बनायें। 
दूर-दूर तक शुद्धता, पवित्रता gaa ॥ 
प्रजा के सुखों के लिये, हर साधन अपनायें | 
लक्ष्य सभी का हो यही, सबको गले मिलायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय. . . . 


ज x c 
यजूवद ३-४६ (भावार्थ) 'कात्य पाठ' 

विद्वानों के सहाये से- योद्धा आगे आयें । 

प्रभु की कर आराधना, युद्धों में जुट जाये ॥ 


अस्त्रों-शस्त्रों का संग्रह्‌ कर, विजयश्री को पायं | 


चक्रवती शासन चला, सबको सखी बनायें ॥ 
कर प्रजा पालन सदा, सेवा धर्म निभायें | 


आनन्दित हो सब प्रजा, वह साधन अपनायें । 


उत्तम व्यवस्था करें, घर-घर यज्ञ रचायें। 


| AGT अनुसार ही, हवियां डाली जायें 
वाणी मधुरता युक्त कर, वेद ऋचायें ae s X 


उत्तम-उत्तम गुण सदा, सभी लोग अपनायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय - ' ' 
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ent 


यजुर्वेद ३-४७ (भावार्थ) 'कात्य-पाठः 


सब लोगों को उचित है, वाणी मधुर aa 
छोड़ आलस्य और मूर्खता, वेद विद्या अपनायें ॥ 
करें परस्पर प्यार सब, सभी एक हो जायें | 
तब ही चलकर मंजिलें, द्वारे पर आ जायें ॥ 
सब प्राणी संसार के, इस ही में जुट जायें। 
तभी लोक परलोक को, आनंदित कर पाये ॥ 
जो ऐसा करते नहीं, अभिष्ट को नहीं पाये । 
आलसी को दुख देत हैं, हर पल सभी दिशायें ॥ 
उत्तम कर्म अनुष्ठान से, पुरण सुख को पायें । 
मन वाणी और कमं को, एक दिशा में लायें।। 
बोलिए वेद धर्म की जय . . . 


PEDE Dete ODO Dee TD PODDOOSS OGG OSISCOCODIOG HOG ka AA EHIES 


यजुर्वेद ३-४८ (भावार्थ) 'काव्य पाठ! 

सब मनुष्यों को उचित है, पाप न कभी कमाये। 

धर्म की वृद्धि के लिये, करें सदा प्रार्थनायें ॥ 
सदा वाणी और कर्म को, शुद्ध पवित्र बनायें । 
सपने में भो न कभी, बुरा किसी का चाहें ॥ 

भूले से भी न किसी, को afa पहुंचायें । 

WA फल दुख रूप है, मन में इसे बिठायें ॥ ठ 
करें हमेशा कमं शुभ, सबका भला कमाय | 
जितना सम्भव हो सके, काम औरों के आयें ॥ 

विद्या धर्म अनुष्ठान से, जीवन सफल बनायें | 

पहां से जब जाना पड़े, हंसते-हंसते जायें ॥ > 

बोलिये वेद धर्म की जय ` ` ` ` 


=a 


यजर्वेद ३-४९ (भावार्थ) “काव्य पाठ? 
CG) 


पदार्थ सुगन्धि युक्त ही, हवन में डाले जायें । 
वह ही जा आकाश में, जलों को शुद्ध बनाये ॥ | 
जब वह जल के साथ मिल, फिर पृथ्वी पर आयें। | 
दुनियां को निरोग कर, हृष्ट और पुष्ट बनायें ॥ 
ओषधि अमृत रूप में, धरती से उपजायं। 
देकर बल और प्राक्रम, योद्धा शुर बनायें ॥ 
वेश्य को भांति इस तरफ, जो भी लगन लगयें HT 
जितना डालें सौ गुणा, अधिक बह उससे पायें ॥ 
इस ही अदान प्रदान से, जीवन सफल वनायें। 
जियें स्वयं सुख चेत्र से, सबको सुखी बनायें ॥ 
बोलिए वेद धमं की जय ... } 


a AA 


v 
WAR ३-५० (भावार्थ) 'कात्य पाठः 
लेन-देन का विश्व में, हो सच्चा व्यवहार | 
वांछित सुख मिलता तभी, बढ़े परस्पर प्यार ॥ 
किसी का है देना अगर, करें उसे स्वीकार । 
इस भान्ति संसार में, बढ़ता है सत्कार 
गर दिया उधार। 


लेकर देना धर्म है, लोग 
इसी अदान प्रदान से, बढ़ता है व्यापार ॥ 

लेन देन में हर घड़ी, ger रहे उद 
शोष झुकायेगा तभी, आदर से संसार! 


मिले न जीवन सार। 
मिले जन्म कई बार ॥ 


WNP धर्म को जय... जय A AA 


बिना कुशल व्यवहार के, 
भटकना पड़ता है सदा, 
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®$ 
यजुवद ३-५१ (भावार्थ) 'कात्य पाठः 
सब मनुष्यों को उचित है, प्रतिदिन aa aap) ॥॥-_ को उचित है, प्रतिदिन ज्ञान बढ़ायें । 
नये-नये आविष्कारों से, जग को सुखी बनायें ॥ 
विद्वानों के संग से, सब संशय मिट जायें । 
शास्त्रों के स्वाध्याय से, चलकर खुशियां आयें ॥ 
बुद्धि हरा शोध से, मिलती नई कलायें। 
सफल होतीं पुरुषार्थ से, कठिन-कठिन क्रियायें n 
शुर वीरता आने से, शत्र भी भय ai 
यज्ञों के अनुष्ठान से, वांछित फल मिल जाये n 
आपसी मेल और जोल से, पराक्रम सदा बढ़ायें । 
पाये कंसे लक्ष्य को, यह विद्वान बताये n 
बोलिये वेद धर्म को जय . . . . 


= 


यजुर्वेद ३-५२ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 
विद्या धन से युक्त हो, हे मेरे भगवान। 
तेरी कलायें देखकर, झुकता सकल जहान ॥ 
वांछित फल दिलवाते हो, करते हो कल्याण । 
पराक्रम से कर युक्त हमें, देते हो धन धान ॥ 
परज के प्रकाश से, कर पायें सब काम। 
सिद्धि उत्तम व्यवहारों की, हो जाये आसान ॥ 
सुयं के धारण आकर्षण से, टिका है जगत महान | 
आप भी विद्या दान से, कर हमें विद्वान ॥ 
विद्या धन की सिद्धि से, पायें सुख का धाम । 
जागते सोते हर समय, करें तेरे गुणगान ॥ | 
as अलिय बेब | वेद धमं की जय ` * ` ° Se ` 2 | Es 


alate | 
TATE ॥ 


उदार | 
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यजुर्षेद ३-५३ (भावार्थ) ‘Prca पाठ' 


मानव जन्म की सफलता, पर दें पुरा ध्यान | 


बिद्या आदि गुणों से, करें मन को गुणवान ॥ 
जैसे AGA अलग-अलग, रखती हैं पहचान। 


बैसे सब विद्याओं का, करें सदा अनुष्ठान ॥ 
साक्षात्कार करते ऋषि, करते सभी बखान। 
हम भी पुणं पुरुषार्थं से, करें सदा शुभ काम ॥ 
बिकल्पों चिन्ताओं से, करे मन सावधान। 
गुणों का प्रकाशन करे, इस भांति विद्वान॥ 
प्रकाश को पायें सदा, होकर अरन्तंध्यान । 
रक्षक बन जायें स्वयं, सृष्टिकर्ता भगवान ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय ... 


E ३+ 5 


यजुवद ३-५४ (भावार्थ) "कात्य पाठ 
जिस चित पर अकित रहें, अच्छे बुरे विचार । 
ag ही स्मरण शक्ति का, है सबका आधार ॥ 
ईश्वर प्राण और सूर्य को, समझे सब प्रकार ! 
सो वषं और इससे अधिक करता कारोबार | 
यह शुभ कर्मो में लगे, साधे पर उपकार । 
ईष उपासना से करे, उसका साक्षातकार ॥ 
उत्तम साधन धमं के, हैं इसमें दरका ' 
कर्मो के अनुष्ठान से, करे इनका विस्तार " 
इनका नित सेवन करे, तर जाये भवपार। 
छाड़ न शुभ कर्म को, चाहे जन्म मिले कई बार ॥ 
m ë Oan जय ` Ze 
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यजुर्वेद २-५५ (भावार्थ) 'काल्य gio’ 
मात पिता आचार्य हैं, रक्षक बड़े महान। 
इनकी शिक्षा के बिना, सम्भव न कल्याण ॥ 


| मिल नहीं पाये सफलता, हो नहीं पाये ज्ञान । 
अंधेरों में भटकता, रह जाये इन्सान ॥ 

शुभ कर्मों का हो नहीं पाये अनुष्ठान । 

पुरे जीवन में कर्म को, समझे न नादान ॥ 

बधान | मात पिता को उचित है, दें शिक्षा का दान। 

दवान ॥ ज्ञान साधना Fad हो, बनें सभी विद्वान n 

सत्य बोलने आदि में, सदा रहें बलवान। 

J गुणों से सुसज्जित रहें, पायें सदा सम्मान ॥ 


बोलिये वेद धमं की जय ` ` ` ° 
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Nw c 
यजुवद्‌ ३-५६ (भावाथ) 'कात्य पाठः 
सृष्टिकर्ता भगवान में, रहें सदा वर्तमान। 
सत्य भाषणों को सुन सदा, करें कमं अनुष्ठान ॥ 
काया सुख से gad हो, अंतः कण महान। 
पुत्र पवित्र हों राज्य में, भरा रहे धन धान ॥ 
सोम लताओं आदि का, होवे पुरा ज्ञान। 
सुखी बनायें विश्व को, इसका करें विधान ॥ 
उन्नत हों शरीर आत्मा, बनें यह सुख के धास। 
तभी सकल संसार का, कर पाये कल्याण ॥ 
आलसी न कुछ कर सके, रहे मुखं नादान। 
अपने रोगों का कभी, कर नहीं सके निदान ॥ 
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बोलिये वेद धर्म की जय . « « te eee Si 


यजर्वेद ३-५७ (भावार्थ) कात्य पाठ’ 


az विद्या प्रकाश से, पदार्थ पाये विद्वान । | 
उत्तम क्रियाओं से करें, पुरे सब अरमान; | 
धमं की सिद्धि करने से, मिलता है सम्मान। | 
सदा वेद उपदेश को, मानें सब वरदान॥ | 
खेती आदि करने के, यंत्र करें निर्माण। | 
योग्य पदार्थ प्राप्त कर, करें हमेशा दान ॥ | 
उत्तम विद्या को सदा, समझें अपने प्राण। | 
जो सबके हित की कहे, मानें उसी को ज्ञान॥ | 
इनका सेवन सब करें, दुनियां के इन्सान । | 
सम्भव हो पाये तभी, दुनियां का कल्याण ॥ | 
; बोलिये वेद धर्म की जय . . . 
ga 


यजुर्वेद ३-५८ (भावार्थ) “काव्य पाठ' 
तीनों कालों में एक रस, रहता है भगवान । 
स्तुति उसकी करने से, होता है कल्याण।। 
जो दुष्टों को दंड दे, दुख का करे faata) 
: सच्चे हृदथ से सब करें, उस ही का सम्मान l 
प्राप्त कराता निवास है, उसकी यह पहचान । 
रिझाने को उसको करें, मन मन्दिर निर्माण ॥ 
a निश्चय करवाये ag, ऐसा है कृपा निधा | 
सोते जागते सब करें, श्रद्धा से प्रणाम! 
आज्ञा का पालन करें, कतव्य. अपना जान। 
उसके द्वारे से मिले, सुख का हर सामान ॥ | 
Aa बोलिये वेद धर्म की जय AR ए 
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5 २-५९ (भावार्थ) Wi पाठ’ 
a को सात 0 | 9 


बिना प्रभु की भक्ति के, सम्भव न कल्याण । 
जो सबको सेवा करे, पाये सुख का धाम ॥ 


शरीर आत्मा और प्रजा, इनको SUA मान । 


शुद्धि जो इनको करे, पाये वही सम्मान 
होती दुख की निवृति, प्राप्त हो जब सद ज्ञान। ie 


पशुओं के रोगों का भी, सम्भव तभी निदान n 
ओषधियां सेवन करा, करें स्वास्थ्य प्रदान । 


i i कोई रोगी न रहे, ऐसा करें बिधान॥ 
सुखों की सिद्धि करें, बनें सभी बलवान। 


सुखी रहे संसार सब, पायें सुख आराम ॥ 
4 
बोलिये वेद धर्म की जय. .. 
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जु x ¢ = ’ 
यजुवद ३-६० (भावाथ) 'काव्य पाठ 
LS AA YA 

छोड़ प्रभू को और किसी, को नहीं शीष झुकायें । 


शरीर आत्मा और समाज का, बल वह हमें दिलायें ॥ 
खरबूजे पक जिस तरह, छोड़ स्वयं लतायें । 
स्वादिष्ठ और रस युक्त बन, अति उत्तम Hees ॥ 
हम घ्राण और शरीर के, मोह में न फंस जायें । 
मोक्ष अभृत आनन्द के, तब भागी बन पायें ॥ 
सुगन्धि युक्त जीवन बनें, यह सुगन्ध HATA | 
निरन्तर सत्कार से, प्रभु गणों RTA 
सत्य धर्म त्यागे नहीं, सेवा धर्म कमाये । l 
रोते-रोते आये थे, हंसते-हंसते जायें ॥ 
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यजुर्वेद ३-६१ (भावार्थ) 'काव्य पाठ’ 


OS] 
सेना और विद्वान जन, राष्ट्र को सुखी बनायें । 
लेकर लोहा शत्र से, विजयश्री. को पाय ॥ a 

अस्त्रों-शस्त्रों की सदा, सीखें सभी wera | 
श्रेष्ठों की रक्षा करें, दुष्ट को सदा रुलाये ॥ 
राज्य को शत्रू रहित कर, अपना ध्वज लहरायें । 
इसको निष्कंटक बना, सबको सुख Waa ॥ 
कवच आदि को पहन कर, रण म को जायं। 
नमन करें आदर सहित, तुमको सभी दिशाये॥ SF 
पीस के रख दो शत्रू को, गर्व करें मातायें। al 
शिक्षा जिससे लें सभी, वह इतिहास बनायं॥ 
बोलिये बेद धर्म की जय ` ` ` ` 
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यजुवद ३-६२ (भावाथ) Pea पाठ इस 


— m 


FAA TER सदा, पर उपकार [RATĂ । 
वान प्रस्थी सन्यासी भी, विद्या हमें दिलायें ॥ 
शुद्धि बल और पराक्रम, परम पिता से पायें! 
आयु तीन सौ वर्ष की, आनन्द सहित बितायें | 
शरीर आत्मा और समाज को, उन्नत सदा बनायें । | 
| जियें गर इससे भी अधिक, सबको सुखी बनायें ॥ | 
$ यज्ञ आदि में दिव्यता, जीबन में अपनायें i 
प्रभु शरण में हर घड़ी, नत मस्तक हो जाये l 
मन बुद्धि और चित्त को निर्मल सदा बनायें । 
चार सो वषं प्रथन्त भी, भोग सुखों को पायें ॥ uu 
et वेद धर्म की जय ' = > 
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यजुर्वेद ३-६३ (भावार्थ) 'कात्य पाठः 
a ere 


प्रभू आज्ञा पालन बिना, लोक सुधर नहीं पाये । 
कोई सुख प्रलोक का, कभी नहीं मिल पाये ॥ 


aiana भगवान को, कोई नहीं बिसराये । 
उसको प्राप्ति के लिये, हर पल करें उपाये ॥ 


अनादर से अनादर मिले, मन में यह बिठलाये । 
आदर से आदर मिले, शास्त्र यही समझाये ॥ 


आस्तिक बुद्धि ही सदा, कुशल और मंगल लाये। 
प्रार्थना और उपासना, को यही सफल बनाये ॥ 


अन्त धन विद्या स्वर्ण को, यह ही सदा बढ़ाये । 
इसके आश्रय चक्रवर्ती, शासन तक मिल जाये ॥ 


बोलिये वेद धमं की जय . . « 


तीसरे अध्याय का काव्य पाठ 
समाप्त 
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यजुर्वेद ४-१ (भावार्थ) 'काव्य पाठ 
ब्रह्मचर्यं रख विद्या पढ़ें, सबको सदा पढ़ायें । ) k 
चारों वेदों उपनिषदों का, सरल अध्ययन कराय N 


बनें पूर्ण विद्वान जब, कर्म अनुष्ठान करायें। 
उनकी आज्ञा में चलें, सब प्राणी सुख TA n 
उन सब का सत्कार कर, हम सब लाभ उठायें। 2, 


शरीर आत्मा को सदा, हृष्ट और पुष्ट बनायें 1! | जो 
धन वेभव और सम्पदा, के अम्बार लगायें | 


प्राणो मात्र के वास्ते, सुख ARTA Feta ॥ 

सोमलता आदि खिला, सबका रोग मिटायें । उर 
संचय कर के सुखों का, दुनियां स्वर्ग बनायं॥ सि 
बोलिये वेद धमं की जय . . . . 
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a x c १ 

ITAR 8-२ (भावाथ) "कात्य पाठ 

जल सुखों का स्रोत है, प्राप्त करें यह ज्ञान | पदि 
इस ही से होती सदा, प्राण गति बलवान ॥ 

पालन करता है सदा, सबका मात समान |! 


| 

| 

हे | 

शोध करें इसका सदा, हो सबका कल्याण॥ | 
करे काया सुन्दर वर्ण, रोग का करे निदान | | मुझे 
| 
| 


नित्य प्रति प्रयत्न से, करें धर्म अनुष्ठान ॥ जीव 
qaaa पुष्टि योग्य है, इसी से हो स्तात! 

इसी से वाणी व्यक्त हो, ऐसा किया विधान ॥ ह 

वः 


पुण पुरुषार्थ के करने से, मिलता सुख का धाम । | 
इसी साधना से मिले, सुध का हर सामान ॥ | “4 


बोलिये वेद धर्म की जय ' ' ' | 
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? यजुवद 8-3 (भावार्थ) 'कात्य पाठः 
पृथ्वी के जल रस का है, सुरज ही आधार | 
| Afa का यही स्रोत है, प्रकाशित करे संसार n 
| मेघों को धारण करे, करें नेत्र व्यबहार | 
1H ॥ सिद्धि हो हर काम को, कर पायें उपकार ॥ 
बर्षा atad यही, भरें जिससे भंडार । 
|| जो इसको रचना करे, वह सच्चा करतार ॥ 
wi | कोटि-कोटि धन्यवाद कर, करे नमन सौ बार । 
यें॥ | जीवों के सारे करे, वह सपने साकार॥ 
उस जगदीश्वर का करें बार-बार आभार | 
सिद्धि कर व्यवहारों की, तर जायें भव पार॥ 
बोलिये वेद धर्म को जय . . . . 
> 
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यजुर्वेद 8-8 (आवार्थ) 'काव्य-पराठ” 
पवित्रता के पालक प्रभू, देते हो विज्ञान । 


उत्पत्ति कर विश्व की, दिया है इसे विधान ॥ 
ungi वाणी को निर्मल बना, किया हमें प्राणवान । 


m It | गमन आगमन में सदा, सुरज है प्रधान ॥ 
| मुझे व भेरे चित्त को, पवित्रता करो प्रदान । 
| WAH मेरा शुद्ध हो, मधुर हो भेरी जुबान ॥ : 
न। | मेरी दृष्टि दिव्य हो, पाये सदा सम्सान। 
n करू Ñ वर्णन आपका, आप हैं बड़े महान ॥ 


| 3 
| पवित्र कर्मों का सदा, करूं में अनुष्ठान । 
| भक्ति आपकी से कभी, हटे न मेरा ध्यान ॥ 


‘° eeo a ` बोलिए वेद धर्म को जय . . « I 


A 
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gado 8-4 (भावाथ) "काव्य पाठ 


सब लोगों को उचित है, करे सदा सतसंग 
जीवन भर छोड़ें नहीं, विद्वानों का संग ॥ 
करें सम्पादन विद्या का, रह जायं सब दंग। 


प्राप्ति हो सद ज्ञान की, संशय हो जायें भंग ॥ 
सारे उत्तम गुण बनें, इस जीवन का अंग । 
चन्दन विष cat नहीं, लिपटे रहें भुजंग ।। 3 

इच्छायं सब पुर्ण हों, अपनायें ag ढंग। 

दुरितों से करते रहें, हर घड़ी हर पल जंग ॥ 
सेवा में प्रवृत रहें, कभी न आयं तंग। 
चढ़ जायेगा एक दिन प्रभु भक्ति का रंग ॥ 

बोलिये वेद धमं की जय ` ` ` ` 


90% 
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यजुर्वद 8-६ (भावार्थ) ‘Sea पाठ' 
ईश्वर का आदेश है, किया है ज्ञान प्रकाश । 
| द्वारा St YS, तुम सारा आकाश ॥ 
यज्ञों के द्वारा करो, सबका मनो विकास | 
कोई प्राणी न रहे, कहीं भी कभी हताश ॥ 
वायु को शुद्धि करो, इसमें भरो मिठास। 
दुनियां की उपलब्धियां, आपमें करें निवास ॥ 
वचन कमं मन सम करो, रहो न कभी निराश | 
सफलताओं का हो सदा, इन हाथों में वास 
सुख सारे संसार के, बन जायेंगे दास। 
हर प्राणी संसार का, रखे सदा विश्वास ॥ 


नि  बोलियेवेद धर्म की ज वेद धमं की जय ‹ * '' a 
SONS RRR ~~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 8-७ (भावार्थ) "कात्य पाठः 
सब मनुष्यों को उचित है, करें उत्तम fd, है, करें उत्तम क्रियायें। 
धमं युक्त जीवन बनें, उत्साह सदा दिखायें n 
प्रदीपन अग्नि का करें, सुनायें वेद ऋचायें । 


बिजली को सब कलाओं से, सबको युक्त करायें ॥ 
विद्या बुद्धि की उन्नति, के लिये पढ़ें पढ़ायें। 
करें वृद्धि विज्ञान को, सत्य वाणी अपनायें 1 
धमं नियम आचरण को, निर्मल सदा बनायें | 
जठर अग्नि शोधन करें, निस्दिन स्वास्थ्य बढ़ायें ॥ 
गुण सम्पन्न जल प्राण है, निष्फल नहीं Tara । 
सब पदार्थो की शुद्धि को, हर क्रिया अपनायें ॥ 
भूमि और अन्तरिक्ष को, यज्ञ से शुद्ध बनायें। 
जन-जन को बड़े प्रम से, आनन्द प्राप्त करायें ॥ 
बोलिए वेद धर्म की जय . . . 


न TT I 2 ७७ 
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Agag 8-८ (भावाथ) ‘Pica पाठ 
n 


TY से मित्रता जोड़ कर, उसके गुण अपनायें । 
युद्ध में दुष्टों को दबा, राज्य लक्ष्मी पायें ॥ 


0000 


रा मित्रता आपस में रखें, सदा प्रभु गुण WT) 
सुखी करें संसार को, यह रीति अपनायें ॥ 
सत्य कमं अनुष्ठान से, खुद को पुष्ट बनायें । 
वाणों को विद्याओं को, सीखें और सिखायें ॥ 
प्रकाश करने हारे AY, बतके सखा तब आयें । 
WA उसके द्वार पे श्रद्धा से, जब-जब शोष झुकायें ॥ 


उपासना के द्वारा सभी, शक्ति उसी से पायें । 
अर सुगम होतीं तभी, सारी जटलताये ॥ 


AAA UE Sd बोलिये वेद धमं की a =. : ja: 4 . 
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यजर्वेद 8-६ (भावार्थ) “काव्य पाठ' 
eee 


सब मनुष्यों को चाहिये, पढ़ें सभी विद्यायं । 
बिद्वानों के पास जा, सीखें सभी कलाय ॥ 
कलाओं को साक्षात कर, उत्तम यान JATA | 


कार्यो की सिद्धि करें, सबको सुखी बनायें ॥ 
अन्न आदि से gaa कर, उनको शीष झुकायें । 
आदर और सत्कार से, करे दूर शंकाये ॥ 
इतना दें सम्मान हम, दिल से नहीं yan 
मागं दर्शन से हल करें, सारी समस्यायं॥ 
बेद ज्ञान सत ज्ञान है, भरी सभी विद्यायें। 
करें प्रत्यक्ष तप योग से, MA यही ऋचायें ॥ 
ड वेद धर्म की जय ` ` ` ` 


00000000 ऐल ET 


यजुर्वद 8-१० (भावार्थ) 'काब्य पाठ’ 

है विद्रत जन विद्याओं का, करते हो प्रचार । ie the 

अग्नि और प्रकाश का, बतलाओ विस्तार n 
पराक्रम और अन्न आदि की, विद्या का प्रसार | 
पदार्थ समूह्‌ के संवर्ण का, बताओ सारा सार ! 

सुख निमित शिल्प विद्या का, हो कंसे आविष्कार । 

शल्य क्रिया केसे सधे, कया इसका आधार ॥ 

| मुझको इन सबके बिना, आता नहीं करार! 


A कंसे वाहन खेतियां, भरती हैं. भण्डार ! 
पाप और दुखों से बचा, जाये किस प्रकार। 


वृक्ष आरोपण और करूं कंसे यान तैयार ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय” ८1 


७० 
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यजुर्वेद 8-११ (भावार्थ) 'कात्य पाठः 
ईश्वर को जानें सभी, बुद्धि का वर पाबे 
शिल्प विद्या कारक सभी, कारज सिरे aera ॥ 
इष्ट सिद्धि के . वास्ते, बोलें वेद ऋचायें । 
अति उत्तम यह तीथं है, इसमें खूब नहायें ॥ 
सुख समृद्धि से युक्त हो, विद्या प्रकाश पायें। 
सदगुण सम्पन्न बुद्धि की, क्रिया समझें समझायें 1 
शरीर आत्मा प्रज्ञा और, कमं की सब कियायें । 
सत्य असत्य का बोध भी, विद्वत जन करवायें ॥ 
शिक्षा उत्तम कर्म की, हमको सदा दिलायें । 
प्रिय कर्मों का आचरण, हम जीवन में लायें ॥। 
बोलिये वेद धर्म को जय . .. 


E TY YR NN E MOOSE EE 


यजुर्वेद 8-१२ (भावार्थ) 'काव्य पाठ’ 
मनुष्यों का कतव्य है, जानें जीवन सार। 
प्राण और जल करते सदा, किस भांति उपचार ॥ 
ज्वर आदि से मुक्ति का, हैं यह ही आधार । 
क्षय आदि और पाप का, करते हैं संहार ॥ 
सत्य की यह वृद्धि करें, अमृत रस को धार | 
दिव्य गुण सम्पन्न हैं, इसके सब व्यवहार ॥ 
सदा इनका सेवन करें, सभी भली प्रकार | 
इनके अनुष्ठान से, नेप्या लागे पार ॥ 
लेग जायेंगे द्वार पर, सुखों के भण्डार । 
रहें सुखी स्वयं सदा, सुखी करें संसार ॥ 


NRPS 
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बोलिये वेद धर्म की जय . . . | 


les 


हे प्राणी इस काया को, सबकी रक्षक जान। 


प्रजा की रक्षा के लिए, नित कर यज्ञ अनुष्ठान ॥ 
पूर्ण आयु के भोगने, का कर सब सामान। 


इस भूमि से प्राप्त कर, दुनियां के धन धान ॥ 


दुखों से छुटकारा पा, कर शुद्ध जल का पान । 
भुमि का विज्ञान जान, कर सबका कल्याण ॥ 
बना सुरक्षित ऐश्वर्य को, इधर दे पुरा ध्यान। 


इसमें क्या-क्या सार है, सारी विद्या जान ॥ 
पदार्थो के ताल मेल का, कर सदा अनुसंधान । 
रोग रहित रह कर सदा, कर ईश्वर गुणगान ॥ 
बोलिए वेद धर्म की जय 


यनर्वेद 8-१३ (भावार्थ) 'कात्य पाठ O kon णा | 
| 
| 
| 
| 


हि 


Š 
$ 


| 
| 
| 
| 
| 
[= | 8-१४ (भावाथ) 'कात्य पाठ 


ee LS UO 
अग्नि का सेवन करें, लें इससे उपकार। 


जनहित में लायें इसे, सदा भली प्रकार ॥ 
कर्मो के अनुष्ठान में, दिखाथे चमत्कार! 
सोते जागते करती है, जीबन का विस्तार ॥ 
जीने में यज्ञ अग्नि बन, करे झनन झंकार । 
मरने पर करती यही, सबका दाह संस्कार ॥ 
पड़ता इससे वास्ता, हर इक का कई बार! 
जब-जब हम जनमें मरे, करे यही व्यवहार ॥ 
युक्ति से बरतें इसे, जानें इसका सार 
नये-नये आविष्कार कर, करें सुखी संसार ॥ 


ABS ण 0 0 0 01 0 8 0 091 89७ 
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बोलिये वेद धर्म की जय « - ` 


७ 
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यजुवद 8-१५ (भावार्थ) "कात्य पाठः 
विज्ञान साधक सन मिले, करे आयु प्रदान | 


मान | काया का आधार जो, देता मुझको प्राण ॥ 

धान॥ | प्राप्ति अपने ज्ञान की, और उसका विज्ञान | 
| बनू' में द्रष्टा विश्व का, करे नेत्रों का दान ॥ 
| शब्द ग्रहण के वास्ते, जो देता है कान। 

at | | हिसा से करर्तारहित, करे आत्मा बलवान ॥ 

नान ॥ | जठर अग्नि से चलते हैं, काया के सब काम । 
| विश्व की जो रक्षा करे, कहें उसे भगवान ॥ 
| छुड़ाये निन्दित पाप से, दिलाये सुख आराम। 

_— दुष्ट कर्म और दुख पर, लगता पूर्ण विराम n 
| बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 

5000000 | 
| ह ODIO 

यजुर्वेद ४-१६ (भावार्थ) Proa ato’ 
जगदीश्वर देते सदा, ऐश्वर्यों का दान। 
| | धर्म आचरण की प्रेरणा, पाये हर इन्सान ॥ 
तार ॥ करें उसी की स्तुति, देता है धन धान। 


बार-बार पाना हमें, इसका हो आसान ॥ 
पोषक gat का करे, अग्नि प्रकाशमान | 


बार | जिससे यज्ञों का करें नित्य प्रति अनुष्ठान ॥ 
अग्नि के प्रयोग का, दिलाये सारा ज्ञान। 


उत्पन्न हम इससे करें, सुख का हर सामान ॥ 
कार्यो की सिद्धि करें, पायें सुख आराम। 


उस दाता का हृदय से, करें सभी सम्मान ॥ : 
बोलिये वेद धर्म की जय 
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Jagg 8-१७ (भावार्थ) 'काव्य-पाठ? 
ak. O OO eee 
हे पराक्रम और वीयं से, युक्त महां विद्वान । 


यज्ञ का और भगवान का, रखे हमेशा ध्यान | 


वेगवान हो के सदा, पाता है विज्ञान। । 
तेजयुक्त सम्पन्न हो, होता है प्रकाशमान ॥ 
धारण किये. विज्ञान, से लेता है हर काम । 
करने को पुरुषार्थं फिर, मिलता है सामान ॥ f 
बन ज्ञानी तु कर सके, ईश्वर की पहचान। 
आज्ञा पालन से सदा, रोग का करे निदान ॥ 
वांछित ga पाये सदा, पाये हर वरदान | प्‌ 
यज्ञों के अनुष्ठान से, सुखी हो सकल जहान ॥ q 
बोलिए वेद धर्म की जय . . . 
WAA AAA AA AA AA ७०७०७ WA AA AA AAA AAA १ 
> 
ज़ NI c ‘ e , > 
यजूवद्‌ 8-१८ (AA) 'कात्य पाठ | 
निमित कारण हो जगत के, आप हैं कृपा निधान । | ई 
वाणी बिजली से किया, सुख का हर सामान ॥ ‘ ju 


दोनों का प्रकाश कर, दिया विद्या का दान | 
इन ही के सहयोग से, हो सबका कल्याण ॥ ५ 
शुद्ध और सुख कारक हैं यह, कराये अभृत पान । = 
व्यवहारों की शुद्धि से, मिलता है सद ज्ञान ॥ । 
बन्धन संकोचन समझ, करें यंत्र निर्माण! | 
+ विकास चालन को समझ, पायें सुख आराम l 
पदार्थो का ग्रहण कर, करें विश्व निर्माण। 
सुख शान्ति से सब रहें, ऐसा करें बिधान n 


बोलिये वेद धर्म की जय : ` Dy an 
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यजुर्वेद 8-१६ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 
सत्य वाणी और बिजली का, दिया हमें अनुदान । 


हम श्रद्धा और प्रेम से, करें तुझे प्रणाम ॥ 
उत्पन्न इस संसार में, हैं यह अति बलवान | 
सिद्धि हो व्यवहार की, और साधन का ज्ञान ॥ 
प्राप्ति कर्मं और प्रज्ञा को, होती आठों याम | 
विज्ञयश्री इनसे मिले, और मिले विज्ञान ॥ 
यज्ञों का अनुष्ठान हो, और मिले सम्तान । 
नाश रहित गुण gaa हैं, ऊंची इनकी शान ॥ 
पुरब-पश्‍्चिम होत हैं, इनसे देदीप्यमान । 
करे प्रयुक्त पर हित इन्हें, कृपा करो भगवान ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय. , . . 


e000 
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J यजूवद्‌ ४-२० (भावाथ) "काल्य पाठ 
ईश्वर आज्ञा में चलें, जैसे कहें विद्वान । 
परम ऐश्वर्य की प्राप्ति, हो जाये आसान ॥ 
दात | धमं परायणों को मिले, बिजली बाणी का दान । 
प्राण ॥ || ` gaat भी यह प्राप्त हों, ऐसा कर सामान ॥ 


मात पिता और मित्र से, सीख व्यवहारिक ज्ञान । 
फिर जीवन भर कर सदा, इन्ही का अनुष्ठान ॥ 
ara! | विद्या का प्रकाश कर, कर प्रयुक्त विज्ञान। 
ata tl | ऐसा कर कुछ कर सके, जीवों का कल्याण ॥ 
|| ऐसी करनी कर सदा, मिले सदा सम्मान। 
धर्म युक्त व्यवहार से, सफल यह जोवन जान ॥ 


N e ४:58 ëO वेद धर्म को जय .. ' | 
AAA eee ० » »_ > 
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यजुर्वेद 8-२१ (भावार्थ) 'कात्य पाठः 


अग्नि विद्या को सभी, जातें और जनायें। स 
ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यं से, जीवन सदा तपायें ॥ zi 

प्राणों को गति दे यही, यह समझें समझायें। 

wa प्रकाश में, लाये सब famil 
खुशियों की alas यही, इसका लाभ उठायें । | 2 
प्रभु सभी के वास्ते, यह सुविधा दिलवायें n 

रमण योग्य सबकी यही, व्यवहारों में लागें। 

इसके सम्प्रयोग से, सबको सुखी बनायं॥ y 
वाणी, विद्युत, प्राण की, इसी से सिद्धि पायें । कु 


Ee वेद धर्म की जय ..' | 


= estore 


यज्‌वद्‌ 8-22 (भावार्थ) 'काव्य uo 
fe) Ic BA 


` दान यजन से विश्व में, शोभत हों विद्वान । : 

प्रदीप्त करें सत्य विद्या से, धरती और आसमान n | 
सभी के हित के वास्ते, एक सा करें विधा" | 

मधुर मनोहर qual से, करें सबका eA" धन 

विद्या आदि धन रहे, सबके पास समान। नित् 

पर उपकार में सब लगें, लक्ष इसी को जान ॥ | 
किसी at हानि न करें, ag उनकी हु | 

सबके हित के वास्ते, करते मधुर बडा" | इनः 

सबकी उन्नति के लिये, दे दें अपने प्राण । न 


तू भी जोवन में सदा, कर इसका सामान ॥ 
बोलिये वेद धर्म की ज _ 


4 
4 
4 
4 
सेवन करने योग्य है, जान सभी यह जायें ॥ 
| 
4 
i 
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agag 8-२३ (भावार्थ) 'कात्य पाठः 
सब मनुष्यों को योग्य है, अच्छे कर्म aA | 
वाणी बिजली के महत्व को, जाने और TATE ॥ 
इनके उत्तम योग से, आयु सदा बढ़ायं | 
अपनी सन्ताने सदा, उत्तम योग्य बनायें ॥ 
सुखी रहें स्वयं सदा, सबको सुखी बनायें। 
उत्तम-उत्तम गुणों का, सम्पादन FIATA ॥ 
क्षण भर भी अपना कभी, निष्फल नहीं गंवायें । 
mag at न कभी, जीवन में अपनायें 1 
शुर वीरता प्राप्त कर, विजयश्री को पायें। 


कुटलिता, नीचता, दुष्टता पास फटक नहीं पायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय * ° ° ° 


faai |) 


में लापें। 
' बनाये ॥ 


Ea o SOE 
,.७७७००००%॥ [४५००६ DPSS CR YE as ete eee 


विद्वानों से पूछ कर, करें यज्ञ अनुष्ठान । 
मन्त्रों की और छंदों की, करें खूब पहचान ॥ 
पदार्थ विद्या जान कर, पायं सब वरदान। 
चक्रवर्ती साम्राज्य का, मिलकर कर विधान ॥ 
चन आदि से युक्त हो, प्राप्त करें सब ज्ञान। 
नित्य प्रति वृद्धि करें, सबका हो कल्याण ॥ 
गायत्री और जगती छन्द, महत्व इनका जान। 
तृष्टुप उष्णिक छन्दों से, करे पुरे अरमान ॥ 
इनमें जो उपदेश हैं, प्रमाण इनको मान । 
इनको पुर्ति के लिये, करें न्योद्ावर प्राण ॥ 
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यजुर्वेद 8-२५ (भावार्थ) 'काव्य पाठ 
2 


उत्पत्ति कर्त्ता प्रभु, को सब शोष भुकायें। 


निराकार व्यापक प्रभु, से सब शक्ति पाये॥ 
सच्चिदानन्द स्वरूप है, महिमा उसकी गायें। 


उसकी कलाओं की सदा, WA हम गाथाये ॥ 
सभापति और जन समूह, को सत्कार दिलायें। 
विद्वानों को उचित है, सबको विधि aarti 
राज्य आज्ञा पालन करं, जय-जय कार AAT | 
सुखी रहें परिवार सब, कुल जग सुखी बनायें ॥ 
प्राणों से प्यारा समझ, मस्तक उसे QRA | 
श्रद्धा भक्ति से सदा, उससे प्रेम बढ़ाये ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय ` ` ` ` 


RQPSSOSLOSSOHGOSOSOOCOO9 090050000 005009:19 8800 O00950FF0TOSOGOOOO00F | 


J X. NA , 
यजुवंद 8-२६ (भावार्थ) “काव्य पाठ 


सब मनुष्यों को योग्य है, प्रभू को सदा fara । 
वाणी, मन, धन, शरीर से, निस्दिन यज्ञ रचायें ।। 
उपासना निरन्तर करें, बल और बुद्धि पायें । 
- अग्नि अनुसंधान से, सबको सुखी बनाये ॥ 
सत्य उपदेशों से सदा, व्यवहार कुशल बनायें | 
शिल्प विद्या का बोध कर, औरों को SCAT ॥ 
सूर्य तेज को प्राप्त कर, शुरवीर बन जागे! 
अपार धन अजित करें, बांट के सब में खायें ॥ 
गौ आदि धन प्राप्त कर, प्रजा को सुखी बनायें । 
असंख्य गुणों को धार कर, भव सागर तर जायें ।। 


बोलिये वेद धर्म को जय". AR 
AA AAAOAAAAAA A ; 
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यजुर्वेद 8-२७ (भावार्थ) 'काव्य पाठ? 


राज्य पुरुषों को उचित है, tH सभो से प्यार। 
प्रीति और उपकार का, धर्म युक्त व्यवहार ॥ 
स Sa निवारण शत्रुओं का करें, मिटायें अविद्या अंधकार । 
WA अन्याय का नाश कर, करें सबका उद्धार ॥ 
चक्रवर्ती शासन करें, दुष्टों का संहार। 
कामना करने योग्य सुख, पायें भली प्रकार ॥ 
सब कामों में साथ दें, बाकी सब सरदार । 
पदार्थ उत्तम प्राप्त हों, भरे रहें भंडार ॥ 
शत्रुओं में साहस न हो, जो कर पायें वार। 
ऐसा करें विधान सब, खत्म हो अत्याचार ॥ 


बोलिये वेद धमं की जय .. .. 


EA 
= DHONI 


यजुर्वेद 8-२८ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 


ईश्वर यह जीवन मेरा, पायें सब वरदान। 

जीते जी मुक्ति मिले, ऐसा करो विधान॥ 
पायें । उत्तमता धारण करें, Wa सब विद्वान। 
वैसे ही जीवन मेरा, सदा चढ़े परवान ॥ 


दुष्टाचरण से A aa, दो विद्या का दान | 


धर्माचरण द्वारा मेरा, करो सदा कल्याण ॥ ; 
अधमं से पीछा छुड़ा, करूं धर्म अनुष्ठान | 
औरों की सेवा करूं, जब लग घट में प्राण ॥ 
YA का सेबन करूं, सुखी हो हर इन्सान | 


मेरे हाथों में रहे, सत्य प्रेम का बाण ॥ 
बोलिये वेद धमं को जय ` ` ` ` 
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EE क 8-२९ (भावार्थ) "काव्य पाठ’ 
RES 


आपके अनुग्रह से प्रभू, पुरुषार्थं अपनाय । 
शत्रु सेना दुख के, भोगों से बच जाय ॥ 
सुख कारक धन को सदा, अधिक से अधिक बढ़ायें। 


हिंसा रहित व्यवहार को, जीवन अंग बनायें॥ 
राग द्वेष को त्याग कर, विद्या का धन पाये | 


धमं मार्ग प्रकाश हित, शरण आपकी आयें ॥ 
विद्वानों को सेवा का, कारज सदा निभाये। 


निरन्तर करते रहें, शिक्षा उनसे TÄ n 
दया इष्टियां आपकी, नहीं गिनाई जाये । 
प्रेरक रक्षक मानकर, दिल से नहीं भुलायें ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय . . . 


o००0००0०0०0०९e0००५०५अ०००००अ७००००अ०_औअ०००००अअअ क 


ज़ x £) CRTR > 
यजुवद्‌ 8-30 (AIA) 'कात्य पाठ 
श्रेष्ठ गुण युक्त प्रभु आप हैं, विशव के रचने हार. | 
आच्छादित है आपसे, यह सारा संसार॥ 
पृथ्वी आदि अंतरिक्ष में, दिखते करत विहार । 
सूर्यं आदि धारण किये, आपने भली प्रकार ॥ 
ग्रह ओर उपग्रह घूमते, दिखते कई हज़ार । 
आपको महिमा का नहीं, सम्भव पाना पार ॥ 
स्थापन हर इक का किया, निश्चित की रफ्तार | 
अपनी परिधि में चलें, सभी नियम अनुसार ॥ 
सत्य, स्वभाव ओर कमं का, है सारा विस्तार | 
आपको प्रभूसत्ता प्रभू, है हमको स्वीकार ॥ T 
= E वेद धर्म की जय N 
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AAW AAA Ta NAN TIC EEE 


ig 


(भावार्थ) “काव्य पाठः 
अति उत्तम प्रभू ने किया, सूर्यं का निर्माण। 
जीवों को जीवन दिया, दिलाया सबको प्राण ॥ 
विस्तृत किया आकाश को, महिमा बड़ी महान | 
वेगवान विद्युत बना, करता है कल्याण ॥ 
चढ़ने को घोड़े दिये, लें इनसे हर काम। 
THA द्वारा दूध का, कराया अमृत पान ॥ 
gaat में प्रज्ञा कमं, का कर दिया विधान । 
अग्नि प्रकाश आदित्य और पर्वत किये निर्माण ॥ 
सोम वल्ली सी औषधि, श्रेष्ठ रसों की खान | 
धारण सब कुछ कर रहा, सबमें प्रकाशमान ॥ 
नत मस्तक उसको करें, करे सदा सम्मान। 
अग्नि वायु का सकल, प्राप्त करें विज्ञान ॥ 


बोलिये वेद धमं की जय . . . . 


| ddr Ze दन्क कक ८ otro 


यजुर्वेद ४-३२ (भावार्थ) ‘Prca alo’ 


करते ज्यों विद्वान जन, ईश्वर की पहचान । 
हम भी जानें वह सकल, ज्ञान और विज्ञान ॥ 
देखें उन ही की तरह, सब में प्रकाशमान । 
केसे विद्युत को रचे, रचता केसे प्राण ॥ 
देखन को इस जगत को, किये नेत्र प्रदान। 
कार्यो की सिद्धि करें, ऐसा किया विधान u 
ऐसी करणी हम करे, हो सबका कल्याण । 
रोटी कपड़ा और मिले, सबको नया मकान ॥ 
सभी प्रयोजन सिद्ध करें, सुख का करें सामान। 
सृष्टि के निर्माता को, दिल से करें प्रणाम ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय . . . . 


८ i 
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aa | { 
यजर्वेद 8-३३ (भावार्थ) 'कात्य पाठ | 
WB ee 
पृथ्वी पर जो धर्म का, उठाते हैं सब भार । i 
ऐसे विद्वानों को सब, करें नमन सो बार ॥ 
विद्या द्वारा शिल्प क्रिया, का करते विस्तार | 


बायु से और सूर्य से, लें उत्तम व्यबहार ॥ 
अन्न की प्राप्ति भी करे, रक्षा हर प्रकार । 
यजमानों के ग्रहों में, करें ज्ञान प्रसार ॥ 

अपने गमन आगमन से, बतलायं सुख सार। 

सहन शीलता से करें, सबकी नेय्या पार॥ 
अग्नि जल को युक्त कर, यान करें तेयार। स्‌ 


सभी जियें सुख पूर्वक, स्वर्ग बने संसार ॥ ऐ 
बोलिए वेद धर्म की जय . « « 
LO RC RRR कक TAA AA PNP PC ७० %4१९4 ९१९ WA 
ज़ x c , 
यजूवंद्‌ 8-३8 (AIA) PIA पाठ 
यानों का निर्माण कर, घ्रमण करें बिद्वान। 
शयेन पक्षियों की तरह, जायें स्थान-स्थान ॥ 
चोरों डाकुओं से बचें, इसका यही fat! 
कोई दुष्ट न कर सके, कभी कोई नुकसान |! 
छली कपटियों से रहें, निरन्तर सावधान | 3 
देश विदेश बुला सकें, आदर से यजमान 1 | : 
पृथ्वी के पालक बनें, हो सबका कल्याण! | 
कोई हानि हो नहीं, ऐसा करें विधान R 


सुखी रहें प्राणी सभी, कर अमृत का पान | 
एक जुट होकर सब रहें, दुनियां के इन्सान ॥ 
बोलिये वेद घर्म की जय ` ' ८ 
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See 
ज x ce | 
यजुवद 85३५ (भावार्थ) "कात्य पाठ” | 
ty CHL = 9 | 
सब मनुष्यों को उचित है, रखें प्रभू का ज्ञान। ; 
| सत्य स्वरूप और श्रेष्ठ है, करें उसी का ध्यान ॥ > 
तार | दूर स्थित वस्तु दिखें, रहें जो अन्तर्ध्यान । 4 
हार ॥ दिव्य इष्टि प्रयोग का, प्राप्त हो कुल विज्ञात ॥ > 
दिव्य गुणों से gaa है, पवित्र है वह भगवान । > 
| सदा नमन उसको करं, चराचर आत्मा जात ॥ 
सार | समर्थ में कोई नहीं, परमेश्वर के समान । | 
पार ॥ ) गुणों की प्रशंसा करें, पुरे हों अरमान ॥ 
qa लोक सा और नहीं, कोई लोक महान | 
| ऐसा दृढ़ निश्चय करें, इसी में है कल्याण ॥ 
ग. बोलिये वेद धर्म की जय : ` ` * 
' AAAG 8-३६ (भावार्थ) Pea पाठ 
| रचना सारे विश्व की, कोई नहीं कर पाये। 
बिना प्रभू के सूर्य को, प्रकाश कौन दिलाये ॥ 
[दान | | गमन आगमन सब ग्रहों का, और न कोई कराये । 
सात ॥ | यथा स्थान सब ग्रहों को, रखता सदा टिकाये ॥ 
पालन सारे जीवों का, कोई नहीं कर पाये। 
धारण करने का नहीं, किसी के पास उपाये ॥ 
गो ` ईश्वर की भक्ति करें, सबका रहे सहाये। 
3 ail कोई विपत्ती आपदा, कभी कहीं नहीं आये ॥ 


सूयं के प्रकाश को, प्रयोग में लाया जाये । 


इस कोशल से विश्‍व को, सुखी बनाया जाये ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . « « 


८ 
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Saal 8-३७ (भावार्थ) “कात्य पाठः 
D OOOO assess 


प्रभु से करते प्यार हैं, सभी श्रेष्ठ विद्वान । 
gal के लेन देन से, पाते उच्च स्थान N 


a 
यज्ञों द्वारा जोड़ते, वह अपत्य धनधान। उ 
विस्तृत करते घर सदा, पाते हैं सम्मान ॥ 
Ñ `~ ~“ हें ) a 
सारे दुखों से बचें, रहें पास बलवान । 
EL 


शत्रु को दबा कर रखे, GAC लगाम ॥ 


सभी करें उनकी तरह, यज्ञों का अनुष्ठान। | | 
सोमरसों का पान कर, करें प्रभु गुणगात॥ 


सुखी रहें परिवार सब, समझें हर विज्ञान । 


अपने ओरों के लिये, gerd सुख आराम ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय ` ' ' ६ 

Ig 

> अ 
तथे ae 
चाथ अध्याय का काव्य पाठ । 

| इन 


समाप्त |" 
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i= दें अग्नि में सदा, हो सबका कल्याण ॥ 


वायु शुद्धि के लिये, जुटायें सब सामान । 
; _ विद्वानों से जान लें, यह सारा विज्ञान ॥ 
सोमों को धारण करे, यज्ञों के यजमान। 


उत्तम हवियों से सदा, मिलता सुख का धाम n 
समिधायें चन्दन की हों, पुष्ट हों सब इन्सान । 
उत्तम विद्या धन मिले, हों सब समर्थवान ॥ 
तीनों यज्ञों का Es सदेव अनुष्ठान ॥ 


इन्हीं के द्वारा प्राप्त हो, आयु, यश और प्राण ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय . . . . 
SSTA | 
गान ॥ 


ott dtd triton open 


of AS ON t= 9 
यजुवद ५-२ (भावाथ) ‘Pra पाठ 
अग्नि seat के लिये, करें अग्नि प्रसार । 
इसको जो उत्पन्न करे, हवि है वह आधार ॥ 
वर्षा gå वायु करें, लें इनका उपकार। 
शास्त्रों का उपदेश भी, कर भलो प्रकार ॥ 
सुख की प्राप्ति के लिये, जीवन है दरकार | 
आनन्द प्राप्ति के लिये, गायत्री उच्चार ॥ 
सोम आदि रस से AY, FEI Fa भण्डार । 
जगती छन्द से शत्रु को, ताइना और संहार ॥ 
इन aai द्वारा करें, हर इक का उपकार। 
जियें सभी सुख चेन से, हो फिर जय जयकार ॥ 


tS 
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यजुर्वेद ५-३ (भावार्थ) 'काव्य-पाठ' 
RET OO 
विद्वानों को उचित है, करे सदा उपदेश । 


सिद्धि हो विद्याओं की, मिट जाये सकल क्लेश ॥ F 
ज्ञान की और विज्ञान की, चर्चा करें विशेष | 


यज्ञ आदि करने का जो, दें मानें आदेश॥ 
सुखी रहें सारे सदा, दुख नहीं करे प्रवेश । 


ऊंचे सदा विचार हों, और हो सांदा वेश ॥ 
विद्या धन बांटें सदा, NY का हैं आदेश। | 


=al जीवन बनें, कसर न छोड़े शेष ॥ 
वेद प्रभू का ज्ञान है, किया ऋषियों ने पेश । 


इनसे सबका हित करें, कर दें श्री गणेश ॥ 
बोलिए वेद धर्म की जय . . . 


Ooo 9% ९१ 
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यजुर्वेद ५-8 (भावार्थ) 'कात्य पाठ' 
सब मनुष्यों को योग्य है, करें प्राप्त सब ज्ञान i > 7 
विद्युत अग्नि विद्या का, जानें सब विज्ञान ॥ 
वेद शास्त्रों के शब्द अर्थ, और लें सम्बन्ध जात ! 
करें प्रत्यक्ष विद्याओं का, तभी मिले सम्मान " | 
प्रमाद रहित प्रकाशात्मा, बन दें विद्या दान । 
उत्तम अन्नों से सदा, करायें यज्ञ अनुष्ठान ॥ 
कर्तव्यों के पालने, का हो सख्त विधात 
आनन्द प्राप्ति का इसे, उत्तम साधन जा 
कारण विद्युत से बना, सुर्य का रूप महात । 
इनके सम्प्रयोग से, करें विश्व कल्याण ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha रन] Collection. 


As 
यजुवद ५-५ (भावार्थ) 'काव्य पाठ” 
हसा से प्रभू दूर हो, सब पर है अधिकार । 
प्राप्ति हर सामर्थ्यं की, है Gaal करतार ॥ 
| । सर्वे उत्कृष्ट पराक्रम सदा, है तेरा आधार | 
देश ।। उत्तम काया के लिये, आये तेरे द्वार ॥ 
जिन विद्वानों पर तेरी, रहती कृपा अपार। 
सभी दिशाओं में सदा, मिले उन्हें सत्कार ॥ 
आदेश | करने को संगत सदा, उनकी WZ तेयार। 
amt | वांछित सुख सबको मिले, कुशल रहे व्यवहार ॥ 
ES सत्य ज्ञान की प्राप्ति, करूं में हर प्रकार। 
? 
iT... 


जब ag दर्शन करूं, खुले हों तेरे द्वार ॥ 
q 
LTT PP NP PRN AA AAA IA 
4 


बोलिये वेद धर्म की जय . . . 
00000 
। ज xX. © 4 Ta 9 
ITAR ५-६ (भावाथ) "कात्य पाठ 
? सत्य धर्म और नियमों के, प्रभु हो पालनहार | 
कण-कण में इस जगत के, व्यापक हो करतार ॥ 
ब्रह्मचर्यं ब्रत रख सदा, करूं में पर-उपकार | 
सभी इन्द्रियों पर रहे, सदा मेरा अधिकार ॥ 
करूं धर्मं अनुष्ठान और, इसी का करूं प्रचार | 
विद्या पढ़ें पढ़ाऊं और, करू सदा विस्तार ॥ 
हर इक से प्रीति करू, करू सबका सत्कार | 
पाऊं सबका प्यार और, कुशल करू व्यवहार ॥ 
विद्या वृद्धि का मेरा, सपना हो साकार । 


बिजली और विज्ञान के, करू बड़े आविष्कार _ 
बोलिये वेद धमं की जय ` ` ` * 


GUGVV VIVO ARAN AAA AA RAAT AAA AAA AH 
POPPA PSEA PAA PEP A LEELA SE EAA 
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| ५-७ (भावार्थ) ‘Pca पाठः 
दिव्य गुण सम्पन्त प्रभू, सबमें तेरा निवास | 


मेरी रक्षा में जुटे, है मुझको आभास ॥ : 
विद्युत के साम्यं का, मुझमें किया विकास । 


परमेश्व से युक्त कर, किया gat का नाश ॥ 
उत्तम क्रियाओं की सिद्धि का, हो मुझको विश्वास । 
करू प्राप्त सब धन समूह, BA कभी निराश ॥ 
पदार्थ विद्या जानकर, करू इनका ALATA | 
ज्ञान से और विज्ञान से, इन्हें बनाऊं दास ॥ 
विद्वानों के संग से, पाऊं सदा मिठास। 
आदर और सत्कार से, बुलाऊं उनको पास ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय ` ` ` ° 


2000 


यजुर्वेद ५-८ (वार्थ) 'कात्य पाठ' 


कण-कण में है हो रहा, विद्युत का विस्तार । 
इसी के माध्यम से टिका, है सारा संसार ॥ 
इसके गुण और कायं को, जानें भली प्रकार | 
इसी के सम्प्रयोग से, करें सदा उपकार! 
पृथ्वी और आकाश में, करती है झंकार । 
सब gat का नाश कर, कराये जय जयकार ।। 
अन्नों को उपजाये यह, भरे सदा. भंडार! 
जीवों के कल्याण का है, यह ही आधर" 
ग्रहं उपग्रह सब चल रहे, अपनी-अपनी रफ्तार । 
इसके रचयिता का करें, धन्यवाद सौ बार ॥ 


बोलिये वेद धर्म की जय ` '' | 
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यजुर्वेद्‌ ५-६ (भावार्थ) 
ह्र पदार्थ में हो रहा, विद्युत क्षा द्र 77 में हो रहा, * विद्युत का प्रसार 
है विद्वान इस ज्ञान को, जान भलो प्रकार ॥ 


जठर अग्नि का है तेरी, काया में विस्तार | 


यज्ञों द्वारा करत है, सुगस्धि युक्त संसार ॥ 
भौतिक अग्नि है सभी, कलाओं का आधार | 


इसके द्वारा ही मिले, gal का भंडार ॥ 


काव्य qio’ 


तेज ओज मिलते सभी, सबको सब प्रकार | 


सबका यह कतंव्य है, इससे लें उपकार ॥ 
तीन रूप से कर रहा, जीवों का उद्धार | 


स्ये, अग्नि और बिजली का, है यह सब व्यवहार ॥ 


बोलिये वेद धर्म की जय - - - - 


यजुवद ५-१० (भावार्थ) 'काव्य पाठ 
है विद्वानों तुस करो; जग में agsaR जय: ठुम करो; जग में यह प्रचार। . 
पहनशीलता गुण बड़ा, इसे लो दिल में धार ॥ 5 आधा 
दिव्य गुणों का सब जगंह, करो सदा प्रसार । 


सबके हों आचरण शुद्ध, पवित्र रहें विचार ॥ 
अविद्या. का. नाश हो, नाश का यह आधार । | 


इसी के द्वारा हो रहे, जग में अत्याचार ॥ : 
. सुसंस्कृत शिक्षा का हो, घर-घर में विस्तार ॥ 


. . सत्य भाषणों की सदा, होवे जय-जय कार | 
AST वाणी से ही करें, दुष्टों का var 
T को फिर करे, सकल विश्व स्वीकार ॥ 


अ `. aan 


छः > $ 
CC-0.Panini kanye Misha Vidyalaya Collection. 


Z5 ५-११ (भावार्थ) 'कात्य uo’ 
हे विद्वानों वेद का, करो प्राप्त सब ज्ञान । 
अन्दर बाहर की तुम्हें, हो पुरी पहचान ॥ 
गर्म और शीतल जल का है, अति उत्तम विज्ञान। 
इसका कारण यज्ञ है, रखना इसका ध्यान॥ 
ब्रह्मचयं से तेज युक्त, वाणी रक्षक मान | 


पूवं देश रक्षित रहे, ऐसा करो विधान ॥ 
प्राण और उत्तम ब्रह्माचयं, में है उत्तम ज्ञान। 


i पश्चिम की रक्षा सदा, चढ़े इनसे TITA N 
मन वाणी आदित्यों को, सदा सहायक मान | 
उत्तर दक्षिण देश की, रक्षा करं बलवान ॥ 
विद्युत है ब्रह्मचर्य में, सिद्धि इसी में जान। 
ब्रह्मचय ही सिद्ध करे, सुख का हर सामान ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय-...- 
cocec0000e0e०००००००००७००००००००००००७००००००००००७७०००००००००ः०००*००१*॥ 


यजुर्वेद ५-१२ (भावार्थ) "कात्य पाठ' 


मधुर वाणी अनमोल है, करे करता दूर। 
नाशक दोशों की यही, ज्योति से भरपुर ॥ 
वेद पठन-पाठन करे, इसका यह दस्तूर | 
राज्य करे और दुष्टों को, कर दे चकनाचूर ! 
पुष्ट यह विद्या धन करे, अविद्या ना मंजूर । 
प्रजा जनों को यह्‌ करे, बली योद्धा और शुर ॥ 
विद्वानों को पुजती, करती दूर फर | 
दिव्य गुणों दिव्य भोगों से, आये मुखों पर T 
आनन्दित सबको करे, पांयें सभी सरूर। l 
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यजुर्वेद ५-१३ (satel) 'कात्य पाठ” 


यज्ञ बढ़ाये भूमि को, इसका करो उपाये। 
विद्वानों कोशिश करो, समझ में सबकी आये n 
शास्त्रों निश्चल get को, यह उपलब्ध कराये | 
आकाशस्त हर वस्तु को, सदेव पुष्ट बनाये ॥ 
नाश रहित कारण रहे, यह परिवर्तन लाये। 
विद्याओं को प्रकाश में, सदा यही ले आये ॥ 
बिजली afta का सदा, बनता यही सहाये । 
पशु खादूयों की gia, यह ही सदा कराये ॥ 
केवल यही उपाये है, सबको सुखी बनाये। 
हर मानव का GT है, इसको करे कराये ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय ` * ` ` 


FLOPPY 


यजुर्वेद ५-१४ (भावार्थ) 'काव्य पाठ! 
उत्पादक इस जगत का, सब में प्रकाशमान । 


स्तुत्य सबका है बही, कहें उसे भगवान ॥ 
सत्य वाणो को जानकर, दिल में दें स्थान। 


बुद्धियों को कर स्थिर सदा, करें कमं अनुष्ठान ॥ 
विद्वानों का संग कर, प्राप्त करें सब ज्ञान। 
सुखी बसे संसार सब, ऐसा करें विधान ॥ È 
ज्ञान सहित कर्म है प्रभू, प्राप्त कर वरदान | 
विद्वानों की भांति हम, करें अदान प्रदान ॥ 
सबसे बड़ा है विश्व में, अनंत AA शान | 


ही प्राप्ति आनन्द की, करें उसे प्रणाम ॥ ; 
ee mee बोलिये वेद धसं की जय . . . 
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i ae 
Digitized by Arya Samaj r | 
यजुर्वेद ५-१५ (भावार्थ) 'कात्य पाठः | | 
व्यापक ईश्वर ने रचा, हैसारा dae वि; 
प्रकाशित, प्रकाश रहित, अदृश्ये तीन प्रकार ॥ न 
प्रकाश युक्त सुरज बना, पृथ्वी पर अन्धकार | 
| अदृश्य हैं प्रमाणु सभी, इनका किया प्रसार ॥ 
mary टिका अन्तरिक्ष में, धरती भरे भष्डार । | M 
सूर्य लोक का इक पृथक, अपना है आकार ॥ 3 a 
सारे जीवों का बना, प्राणों का आधार। 
इस भांति से है gat, सृष्टि का विस्तार ॥ | 
: सब मनुष्यों को उचित है, जानें यह व्यवहार । ) सुख 
सुखी रहें स्वयं सदा, सुखी हों सब परिवार n za 
बोलिए वेद धर्म की जय ... | 


E 022 E eee 0 ९९ Pie 


í 
Morag ५-१६ (भावार्थ) ea uo’ | 
) 
) 


उत्तम अन्न युक्त भूमि का, सुरज है आधार । Ja 
सूरज को धारण स्वयं, करता है करतार ॥ 


हं हार ) gfi 
प्रकाश, आकर्षण विभाग के, खोल रखें हैं द्वारं! | 
नियन्त्रण सब पर कर रहा, हर पल सर्वाधार ॥ | 
सकल विश्व में प्राण का, हो tare विस्तार । = 
x Pi ae P च 
इसी कें द्वारा चल रहा, है सारा संसार ॥ || ज्ञो 
स्थापन सारे ग्रहों का, क्रिया भली प्रकार! | 
Dii आपस सें टकरायें न, बांधी यों रफ्तार ॥ j 
UTAL पशुओं का किया, अलग-अलग व्यवहार । | धार 
x y : - 
भी मानवों को दिया, है वेदों का सार॥ : i 


बोलिये वेदः धर्म की जय . . : ` 


| AAA AAAS AAA AA AA 


za Go : i 


s d 
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यजुर्वेद ५-१७ (भावार्थ) 'कात्य पाठ' 
ee कक आ 
विद्वानों से श्रवण कर, ज्ञान को सदा बढ़ायें। 


प्राण अपान उदान को, हम बलवान बनायें।। 


र शब्द ज्ञान को प्राप्त कर, इसका लाभ उठाये । 
सकल ज्ञान विज्ञान को, शिल्प कला में aa ॥ 
हर इक कार्य यज्ञ है, यह समझें AAA I | 
अपने जीवन में कभी, कुटलता को नहीं लायें ॥ 
र गृहस्थ दिव्य गुण सम्पन्न हों, इसको सदा निभायें । 


अपनी आयु को कभी, निष्फल नहीं गंवायें ॥ 
सुख प्रण संसार में, रमण करं करवायें। 
इसके रचता को कभी, दिल से नहीं yaa ॥ 
बोलिये वेद धर्म को जय . . . 


यजुर्वेद ५-१८ (भावार्थ) “काव्य पाठ' 


वेद में सृष्टि रचना का, करता प्रभू बखान। 
सृष्टि तीन प्रकार की, अन्तर इनका जान ॥ 


रं । - 
ical पृथ्वी, सूयं, त्रसरेणू का, करता है नर्माण । 
उपास्य देव संसार का, केवल उसको मान N 
अन्तरिक्ष में रमण का, सबका किया विधान । 
हार | जो समझे समझाये यह, बह असली विद्वान ॥ 
164 A n 
[र ॥ सबका आश्रय है वही, सबमें प्रकाशमान । 


कृपा दृष्टियों का सदा, मातें हम अहसान ॥ 


धारण सबको कर रखा, है प्रभू शक्तिमान | 


उपासना उस ही की करें, करें उसे प्रणाम ॥ 
बोलिए वेद धर्म की जय . . - 
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> y-28 (भावार्थ) 'कात्य पाठः 


So SS i er 
बिजली रूप अग्नि हमें, हर पल सुख पहुंचाये । 
कण-कण में व्यापक प्रभू, इसका करो उपाये ॥ 
हर पदार्थ इस भूमि का, मुझको पुष्ट बनाथे। 
` . सूर्य, भूमि और अन्तरिक्ष, जीवन को महकाये॥ 
वायु दे आरोग्यता, जल अमृत बरसाये। 
वनस्पति बनकर औषधि, स्वास्थ्य सदा बढ़ाये ॥ 
प्रभु अजब लीला तेरी, चहों ओर नजर आपे। | 
| तेरी कलायें देख कर, मेरा सिर झुक जाये॥ 
योग, यज्ञ, विज्ञान ही, तेरा बोध कराये । 
तेरे पुजन को कोई, कभी नहीं बिसराये ॥ 
बोलिये वेद धं की जय ` ` ` ` 


WA AAA AA AA AA AA AA AA AA AA IIH 


AAAG ५-२० (श्रावार्थ) 'काव्य-पाठ' 
वन का राजा शेर है, अपनी धाक जमाथे। 
शासन सारे विश्व का, ईश्वर सदा चलाये ॥ 
पराक्रम ही संसार में, सफलता प्राप्त कराये। 
पराक्रम ही संसार का, सदेव शीष भुकाये ॥ 
पराक्रम युक्त के सामने, अपराधी भय खाये। 
निन्दित प्राणी भी सदा, सुधर पराक्रम से जाये ॥ 
पराक्रम से ही पापी को, खोज निकाला जमे | 
: पराक्रम से ही दुष्ट को, दण्ड दिलाया जाये" 
पराक्रम हो है जिन्दगी, शिथिलता मौत कहाये । : 
यह अकाट्य सिद्धांत है, नहीं भुलाया जाये ॥ | 
o बोलिये वेद धर्म की जय ` '' ५ 
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यजुवद ५-२१ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 
SO oo oo NNN NNN 
इस सारे संसार में, करता प्रू प्रकाश | 
साधन है यह यज्ञ का, रखें सदा विश्वास n 
जड़ चेतन हर वस्तु में, करता वही निवास । 
इष्ट उसी को मान कर, करें योग अभ्यास ॥ 


[नाये | 
काये ॥ 
उत्पत्ति करता वही, करता वही विकास । 
हर पत्ते हर फूल से, होता है आभास ॥ 


आये। | आश्रय लें उसका सदा, रहें न कभी निराश । 
जाये ॥ करें हृदय से याद जो, रहे उन्हीं के पास ॥ 


सिद्धि हो हर काम की, AH धरती आकाश । 
सबका यह कर्तेव्य है, बनें उसी के दास ॥ 
+ बोलिये वेद धमं की जय * ` ` ` 
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यजुवद ५-२२ (भावार्थ) “कात्य पाठ’ 
इुनियां के लोगों सुनो, देकर' पूरा ध्यान । . 
àl यज्ञों को धारण करो, करो फिर अनुष्ठान ॥ 
ata ॥ दुष्ट को ऐसा दण्ड दो, मिटा दो नाम निशान । 
। उठा सके न सिर कोई, बनो इतने बलवान ॥ 
ईश्वर प्राप्ति के लिये, छोड़ो सुख आराम | 
जाये | त्याग साधना तप सदा, करते रोग faaara u 
q Il सरल मधुर वाणी बने, करे यह मधुर बखान | 
4 हर व्यक्ति को प्राप्त हो, सदा सुखों को खान ॥ 
परीक्षा कर हर बस्तु की, तभी करें सौपान। 
ईस भांति सबको fad, मत वांछित वरदान ॥' 
| SO ir ee 
RNS 


CC-0.Panini Kanya Nei Vidyalaya Collection. 


यजुर्वेद ५०२३ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 


हे विद्वानों प्राप्ति, बल की करो कराओ। 


दण्ड राक्षसों को सदा, यथा कर्म दिलवाओ ॥ 
वेद वाणी अनुष्ठान से, हमेशा यज्ञ रचाओ। 


इससे होती प्राप्त, बल की लाभ उठाओ |) 
इस धरती के गर्भ की, खोज-बीन करवाओ । 


खेती आदि यज्ञ का, सम्पादन करवाओ ॥ à 
पढ़ने और पढ़ाने का, कर्म उन्नत करवाओ। z 
आत्म बल हेतु सदा, यज्ञ कला अपनाओ॥ 

अपने शत्रुओं को सदा, मित्र श्रेणी में लाओ । zE 

बेगाना कोई नहीं, सबको गले सिलाओ ॥ न 

बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 
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JAIR ५-२४ (भावाथ) "कात्य पाठ | 

विद्या के प्रकाश से, शत्रु भी घबराये। || जग 

यज्ञों के अनुष्ठान से, अभिमानी भय खाये ॥ || वह 

धामिकता हर व्यक्ति को, निर्भय सदा aatal | 
राक्षस दुष्ट भी सामना, कभी नहीं कर पायें ॥ 

तेज है वह जाइ बड़ा, मित्र जो सदा बढ़ाये । || शशि 

चोर, व्याघ्र, डाकू कोई, हानि कर नहीं पाये ॥ || पदः 
विद्वान ज्ञान प्रकाश से, सबको सुखी aA l 

i fe, बुद्धिमत्ता से निवृति, शत्रुता को कर पाये |! 

प्रजा जनों को चेन का, सुअवसर मिल जाये । पुष 

केवल इक प्रकाश ही, इतना कुछ कर पाये ॥ mf 


बोलिये वेद धर्म की जय * '. 
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यजुवद ५-२५ (भावार्थ) 'काल्य पाठ” 


| 
॥| शत्रू दल को ग्रस्त व्यस्त, कर दुख दई मिटायें । 
in याजक लोगों में सदा, अपना मान बढ़ायें n 
at सेना को व्यूह चक्रों से, अबगत सदा करायें । 
| प्रजा को रक्षा के लिये, हर साधन अपनायें ॥ 
सुख से आच्छादित करें, वांखित फल fana । 
a हर ज्ञान और विज्ञान का, सदेव लाभ उठायें॥ 
कर उपासना ईष को, सहायता उससे पायें। 
ओ॥ | fas 
भक्ति रस की लहर को, हर घर नगर पहुंचायें ॥ 
| यज्ञों का हर एक से, अनुष्ठान करायें । 
|| प्रभ चरणों में सबके सब, मिलकर शीष झुकायें ॥ 
| बोलिये वेद धर्म की जय. . . « 
9009000 
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यजुवंद ५-२६ (भावाथ) PA पाठ 
|| जगत विधाता ने रचा, है सारा संसार । 
=. | वह्‌ ही सबको दे रहा, आनन्द का भंडार ॥ 
त ।" प्राण अपान बल AT का, उसने किया संचार । 
गय | प्रताप युक्त भुज दण्ड से, कर लोक उपकार ॥ 
|| Ba को रक्षा करें, दुष्टों का संहार। 
का | पदाथ विद्या का करें, जन-जन में प्रचार ॥ 
ताय छोड़ें ईर्ष्या द्वेष को, शत्रुओं से रहें दूर । 
गायं । आकाशस्थ पदार्थो का, शोधन करं जरूर ॥ 
|| पष्टि कारक हों सभी, पृथ्वी के फल फूल। 
| भातियों में रह पबित्र हों, करें न कोई भूल ॥ : 
UA बोलिए वेद धमं को जय . . - 
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यजुर्वेद ५-२७ (भावार्थ) ‘Pwa पाठ ५-२७ (भावार्थ) 'काव्य पाठ? 
ose YA 


वायु Ha धर्म का, कभी न करती त्याग। 
प्राण अपान जुटा रहे, जीने का सोभाग्य ॥ 
हे विद्वानों विद्या से, करो उत्पन्न अनुराग। 
आलस्य आदि निद्रा से, हम सब जायं जाग ॥ 
बढ़ायें सीमायें राज्य की, वेद का करें प्रचार। 


प्रजा को बुद्धि युक्त कर, सबका करें सुधार ॥ 
ब्रह्म विद्या जानं सभौ, करं सदा विस्तार। | 


धन समूह पुष्टि करे, सबकी सब प्रकार ॥ 
तर्कं संगत हर बात हो, करं नहीं तकरार । 
सत्य का लें आधार सब, सुखी बसे संसार ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय . . . 


¢ 
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यजुर्वेद ५-२८ (भावार्थ) 'काव्य To’ 


देवियां स्वयं यज्ञ का, करती हैं अनुष्ठान । yA 
रक्षा हेतू देत हैं, राष्ट्र को सन्तान ॥ || द 
जुटायं सुख साधन सभी, पाती हैं सम्मान । 
पतियों को भी दृढ़ करें, ऐसा करें विधान ॥ 
सुगन्धि युक्त आकाश हो, धरती बने महान । 3 
घृत आदि से यह करें, सदा अग्नि आधान ॥ | 
अत्यन्त ऐश्वर्य की प्राप्ति, होती है आसार | 
सबके gat के लिये, करें सदा ager! ela 


सबके सुख में सुख मिले, शास्त्र करें बखान । 
सबके सुख आराम का, साधक है यजमान ॥ 


बोलिये ooo ` धर्म की जय'' च 
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यजुर्वेद ५-२६ (भावार्थ) 'कात्य -uo 
स्तुति करने योग्य हैं, राजा और विद्वान । a 
हृदय से हम सब करें, दोनों का सम्मान 11 
राष्ट्र की रक्षा के लिये, दोनों हैं वरदान । 
हम भौ वेसे ही बनें, योद्धा और बलवान ॥ 
हार्दिक इच्छा हो यही, राज्य बने महान। 
सारी को सारी बनें, जनता निष्ठावान ॥ 
हृदयों में सत्कार हो, सबकी मधुर जबान। 
aai को भांति बनें, सारे आचारवान ॥ 
श्रद्धा भक्ति निस्दिन बढ़े, सभी बनें विद्वान । 
अमर हो नाम इतिहास में, पायें जग में मान ॥ 


[श | 
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यजुर्वेद ५-३० (भावार्थ) “काल्य पाठ' 


सकल पदार्थं करत हैं, अन्तरिक्ष में वास। 
हृदय में राज्य अध्यक्ष के, करती प्रजा निवास ॥ 
परम ऐश्वर्यों का करें, मिल कर सभी विकास । 
राज्य ऐसा निश्चल रहे, रहे न कोई हताश ॥। 
उँशलता रहे व्यवहार में, वाणी में रहे मिठास । 
आपस में सबका रहे, श्रद्धा और विश्वास ॥ 
इन्द्रियां और मन रहें, बनकर सबके: दास । 
यहां नमन करते रहें, धरती ओर आकाश ॥ 
सबका दाता है प्रभू, करे न कभी तिराश। 
खुशियां सारे विश्व की, यहीं पे करें निवास ॥ 
ee T बोलिये वेद धर्म को जय 
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बोलिये बेद धर्म की जय ` ` ` ` 
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यनर्वेद्‌ ५-३१ (भावार्थ) काव्य पाठः 


ऐश्वर्य युक्त व्यापक प्रभु, आप हैं बड़े महान । जः 

हम सदैव आदर करें, देते हो सद ज्ञान ॥ एः 
राजा अपने राज्य में, पाता है सम्मान । 
अग्नि पहुंचाये पदार्थो को, आकाश में यथा स्थान ॥ 

शुद्ध पदार्थों से हवन, करें रोज़ विद्वान । है 

सब जीवों को जिन्दगी, देते सदेव प्राण ॥ BF 
पवन सब में विराजमान है, है यह We विज्ञान । 

जो बतलायें खोलकर, हैं वह ही fagan दि 

इन सबका आदर करें, पायें सुख का धाम । 3 


विद्वानों को प्यार दें, ईश्वर को प्रणाप्त ॥ 
बोलिये वेद धमे की जय . « « . 
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ज x c $ | 
adag ५-३२ (भावाथ) 'कात्य पाठ 
कांतिमान, ऋंति प्रज्ञ हो, करते हो विस्तार। || साः 
सेवा युक्त, ध्रशंसनिय, शुद्ध, सबके शोधन हार ॥ 
कल्याणकारी सब जीवों के, प्रकाशित हर प्रकार | | 
अति gaa और पवित्र हो, जग के सृजनहार ! | 
रहते हो इक रस सदा, मिटाते अत्याचार | ) 
शुद्ध ओर पवित्र gaat को, करते हो स्वीकार ॥ 
दुख सुख दिलवाते सदा, सबको कर्म अनुसार | 
अन्तरिक्ष में प्रकाश कर, करते दूर अंधकार | 
सत्यधाम से युक्त हो, नमन तुम्हें सौ बार। 
शक्ति भक्ति से आपकी, तर जायें भव पार u 


बोलिये वेद धर्म की ae 
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यजुवद ५-३३ (भावार्थ) 'कात्य-पाठः 
जगदीश्वर सब में बसा, गमन आगमन कराये | 
एक चरण में विश्व है, कण-कण रहा समाये ॥ 
अजन्मा वाणी रूप है, परम ऐश्वर्य जुटाये । 


सत्य स्वरूप सुख रूप है, सबके कष्ट मिटाये ॥ 
है असलो विद्वान जो, यही मार्ग अपनाये। 


धर्म आचरण पालन करे, सबको सुखी बनाये ॥ 
aà शील में भी बनू, प्रू हों मेरे सहाये । 
रहे न डगमग डोलती, नय्या पार लगाये ॥ 
विद्वानों के संग से, बुद्धि में बल आये। 
लक्ष मेरा चल कर स्वयं, पास मेरे आ जाये ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय . . . . 
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यजुर्वेद ५-३४ (भावार्थ) 'काब्य पाठः 
है विद्वानों मुझको भी, अपना मित्र बनाओ। 
साधनयुक्त कर शत्र पर, सेरी विजय कराओ ॥ 
विद्या के उपदेश से, शक्ति मेरी बढ़ाओ। 
विद्युत अग्नि को कला, हर इक मुझे सिखाओ ॥ 
ज्ञानो जेसे विश्व में, सबको सुखी बनाये । 
वैसे हो सुख से मेरा, सारा घर भर जाये ॥ 3 : 
सेरा पालन कीजिये, अपना मुझे बनाय। 
आदर और सत्कार से, मेरा सिर झुक जाये ॥ 
हेर विद्यार्थी बिद्या पढ़, पढ़ाने में लग जाथे । 


अपनी सेवा से सदा, सबको सुखो बनाये ॥ 


W बोलिये वेद धर्म की जय ` ` ` ` 
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यजुर्वेद ५-३५ (भावार्थ) 'काव्य पाठ’ | 
ऐश्वर्य के दाता प्रभु, करते सदा प्रकाश । | 
विद्वानों में ज्ञान का, करते सदा विकास ॥ 


S 
सम्पादन कर शरीरों का, दुष्ट भावों का नाश। क्‍ 
द्वेष करें जो औरों से, रखते उन्हें हताश॥ | 
) 


घरों में सब सुख से रहें, रहें न कभी निराश । 
सदेव वाणी में रहे, मधुरता और मिठास n 
जानें सब विज्ञान को, ओर करें अभ्यास। 
आयें सबकी पहुंच में, धरती और आकाश ॥ 
ज्ञान रहित सेवन करें, रहें न इनके दास। 
वेद वाणी अनमोल धन, रहे सभी के पास n | 
बोलिये वेद धमं की जय... . 


ज ®$ 
यजूवद्‌ ५-३६ (भावार्थ) 'कात्य पाठ’ 
विद्यान्वित जगदीश्वर, सब सुखों की खान । 
दिखलाते सम्मागं हो, आनन्दों के धाम ॥ 
उत्तम कमं विज्ञान को, पाते ज्यों विद्वान! 


: उत्तम मागं अपनाये के, होते हैं. प्रजावात l 
हमसे कुटलता दो छड़ा, दो वह ही बरदान | ल्‍ 


डुख फल रूपी पाप से, बचें करो सामान ॥ 


नमन सदा करते रहें, जपे आप का YAA 


र आज्ञा में चलते रहें, सब प्रातः से शाम ' 
हो सबको सदा, सारे सुख आराम । 


श्रद्धा और सत्कार से, करें समो प्रणाम ॥ 


Yn | J al, A ४१५ 


| बोलिये वेद धर्म की at — 
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यजुवद ५-३७ (भावार्थ) “काव्य पाठः 
प्रभू आश्रय ले सेनापति, जझ शत्र से जाये । 
| निन्दित दुष्टों पर सदा, विजयश्री को पाये n 
| ऐसी व्यूह रचना करे, घेरे में ले आये। 
सिह गर्जना से सदा, शत्र दल घबराये ॥ 
जोश भरे सब बीरों में, अपनी भुजा उठाये । 
विजय प्राप्त कर शत्रु पर, ध्वज अपना लहराये । 
मनोबल सेना का बढ़े, वह जय घोष लगाये । 
$ खुशी-खुशी से हर युवक, आगे कदम बढ़ाये | 
Wa, की सब योजना, छिन्न भिन्त हो जाये। 


सेना प्रसन्न मुद्रा में, जीत के घर को आये ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 
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ईश्वर कारण जगत को, कार्य रूप में लाये । 
सकल विश्व को व्याप कर कण-कण रहा समाय ॥ 
वीर पुरुष हम में सभी, विद्या आदि गुण लाय । 
निवास योग्य ग्रह और सकल, विज्ञान प्राप्त कराये ॥ 
जस अग्नि घृत को पा, अधिक प्रकाश फलाय । 
हमें भी वह शक्ति मिले, काया पुष्ट बनाये ॥ 
ऋत्विज विद्वान्‌ यजमान को, यज्ञ अनुष्ठान कराय । 
यज्ञ क्रिया को जानकर, लाभ उठाया जाय Ul 
यज्ञ क्रिया हम में सदा, दृढ़ विश्वास TANA | 


इसके द्वारा नौका को, पार लगाया जाये ॥ 
बोलिये वेद धमं को जय 


i यजुवंद ५-३८ (भावाथ) ‘Pca पाठ 


A 


र N) Less 
यजुर्वेद ५-३९ (भावार्थ) 'कात्य पाठः 
ऐश्वर्यवान विद्वान ज्यों, धन की करें सम्भाल | । r 
ऐसे ही सब जन करें, रहें न कभी निढाल ॥ । 
शत्रु को इसमें दखल, देना दिखे मुहाल । 
सफल न इसमें हो सके, कोई भी उसकी चाल ॥ बिः 
धामिक मनुष्यों के संग से, कायम करें मिसाल । | ae 
सज्जनों को प्रसन्न रखें, दुष्टों को बेहाल ॥ 
| धर्म के अनुष्ठान से, दूर हों सभी जंजाल। 
उन्नति हो विज्ञान की, ट्टे श्रम का जाल ॥ | ge 
दुख बन्धन से मुक्त हों, प्रसन्न रहें हर हाल | || सब 
विचिलित होने का कभी, आये नहीं ख्याल ॥ 
Tar वेद धर्म की जय . . . | 
) १३१९२ ९००० ०० ९९ 
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यजुर्वेद ५-४० (भआवार्थ)'कात्य पाठ' 


|| वन 

जैसे विद्या का अध्ययन, कराते थे विद्वान । T 
हम सब वेसा ही करें, कतव्य इसको जान ॥ 
सुख-दुख हानि-लाभ की, करवायें पहचान! | 

करें व्यवहार हर एक से, अपना सबको मान ॥ शि 

आत्मीयता में निहित, रहता है सम्मान । o” 

इस ही के अपनाने से, होता है कल्याण ॥ 

श्रेष्ठ कर्म सारे करें, इधर दें पुरा ध्यात ' | किः 

अपने आत्मा तुल्य ही, समझें सकल जहान || T 

बिना इसके नहीं मिल सके, कभी सुख और आराम | i” 


gat का भंडार है, ब्रह्मचय में जान n Ar 
बोलिये वेद धर्म की जय * "८4 
29 
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यजुर्वेद ५-४१ (भावार्थ) 'काव्य पाठ! 


fga अपनी बिद्या से, सबको गुणी बनाये ॥ 
विज्ञानों की उन्नति, सदेव वही कराये। 
विद्या से परिपूर्ण कर, सबको सुखी बनाये ॥ 
बिजली जल की निमित्त है, अपनी कला fears । 
सभी पदार्थ सुखमय बना, काम सभी के आये N 
पिपासा जल से दूर हो, सन्तुष्टि हो जाये। 
सन्तुष्ट से यज्ञपति, पार gat से पाये॥ 
सुख देना हो धमं है, अधमं पाप कहाये। 
सबके मन मस्तिष्क में, इसे बिठाया जाये ॥ 
बोलिए वेद धमं की जय . . . 


A ka UA 
( 
| 
जैसे सब में व्याप कर, पवन सुख पहुंचाये। 


| 
| 
| 
| ) iii Oar १०4 कक का rower rr Perr? OOH 
| 
| ज x c t = ’ 
| यजूवंद ५-४२ (भावाथ) 'कात्य पाठ 
“> 


| 


( वनस्पतियों के ज्ञान का, ज्ञाता हो विद्वान । 
( Qaar का हर घड़ी, करता रहे निदान ॥ z 
) सब उत्तम विद्याओं की, करवाय पहचान | 
) उत्तमों का ही संग करे, दे सबको आराम ॥ 
? शिक्षाओं का लाभ उठा, करता सदा बखात | 
|| औषधियों का यज्ञों में, कराये अनुष्ठान ॥ 

सब रोगों को दूर कर, करता है कल्याण । 

बन जाता सबका प्रिय, दिखाये अमृत धाम ॥ 
किसी से नफरत न करें, हर इक का सम्मान | 
इस जीवन की सफलता, लें इस ही में मात ॥ 

बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 


AAAAAAAAAS 


MP ५७ a a चलता 


यजुवेद ५-8३ (आवार्थ) 'काव्य पःठः 
URES) aa 


सूर्य के प्रकाश का, लाभ उठाया जाये । 


जो पदार्थ हैं विश्व में, नहीं बिगाड़ा जाये ॥ 
सृष्टि नियमों पर सदा, ध्यान जमाया जाये। 


पुरी शक्ति से शत्रु को, सदा दबाया जाये ॥ 


ऐश्वर्य हर एक को, प्राप्त कराया जाये। 

अति शिष्ट सौभाग्य का, ATT अपनाया जाये Ut 
लाभदायक हैं वन सभी, नहीं कटाया जाऐ। 
अंकुरित वृक्षों के सदा, फलों को खाया जापे॥ 


स्वतन्त्रता हो हर काम में, नियम बनाया जाये । 
कोई किसी के काम में रोड़ा न अटकाये॥ 
बोलिये बेद धर्म की ++: 


¢ 
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यजूवंद ६-१ (भावार्थ) “Wiza पाठ” 
ee YA 

ज॑से उत्तम वीर्य से, बल पाकर facta) 


पुष्टि का जो निमित्त है, धारण करते प्राण ॥ 
आकर्षण उत्पन्न करें, दुष्टों का करें निदान। 
द्वेष किसी से जो करे, करते दंड विधान। 
राज्याध्यक्ष व्यवस्था करे, सबके लिये समान | 
कोई शत्रु न रहे, करे सत्य अनुष्ठान ॥ 
अन्दर बाहर का सदा, रखें निरन्तर ध्यान। 
स्वराज्य के विस्तार का, करें सदा सामान uu 
प्रजा की रक्षा हो सदा, पाये.सुख आराम। 
| हृदय से आदर सब करें, माता पिता समान ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय . . . . 


जाये। 
नाये ॥ 


जाए। 
जाये ॥ 


। Door 


यजुर्वेद ६-२ (भावार्थ) "कात्य पाठः 


जसे शिक्षक और पिता, बच्चे gas बनायें | 

राज्याध्यक्ष उनको सदा, मार्ग प्रशस्त कराये Ul 
करें निरन्तर उन्नति, वह प्रबन्ध करायें। 
घर-घर में खुशियां सदा, स्वयं चलकर आयें ॥ 


) 
|| आधिव्याधि न रहें, सभी लोग सुख पायें । 
|| विद्या के प्रकाश की, व्यवस्था करवायें N ; 
| यश की प्राप्ति हो सदा, ऐसे नियम बनाय । 


सीमायें राज्य व भूमि की, सदा बढ़ाते जाये ॥ 
दृढ़ता आये राज्य में, शत्रु न शीष उठायें। 


धर्म का पालन कर सदा, सब को न्याय दिलायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . « « 


Se eee 


9.00000" | 


) 
} 
) 


AAAAAAAAAAAAन्‍ 


१०७ 


asda ६-३ (भावार्थ) काव्य पाठ 


राज्याध्यक्ष ऐसा करें, साधन और सामान । 


प्रजा जनों को मिल सके, भली भांति आराम N 
ऐसे घर निर्माण हों, रहें जो प्रकाशमान । 


शोधन बोधन कर सकें, बड़े-बड़े विद्वान ॥ 
चर्चा के विषय हों वहां, वेद, धर्म, विज्ञान । 


धन की पुष्टि हो सके, भरे रहें धन धान॥ 
agaaaat सभी, पायें राज्य में मान। ॥ 


oS 
rN 


ब्रह्मचर्यं से राज्य-धर्म, को कर लें पहचान ॥ | 
राज्य की सीमायें ag, ऐसा करें विधान। | ga 
निर्मल हों जीवन सदा, उत्तम हों सन्तान ॥ | सत 
/4 बोलिधे बेद धर्म की जय . ‹ ‹ - | 
IS 
; EA WA AAA AAA ०२: f DT 
| 
यजुर्वेद ६-8 (भावार्थ) 'काव्य पाठ | 
५ सभासद सारे राज्य के, सद्‌ गुण ही अपनायें । | रा 
$ सत्यभाषणों की विद्या, राज्य में सदा AATA ॥ aa T 
4 नियमों की और ज्ञान की, होती रहें aad 
> दृढता शासन में रहे, ऐसे गुण ATA" | 
‘ कुशलता हो व्यवहार में, कुटलता दूर भगायें | | ड 
निराशा के बादल कभी, जनता पर नहीं छायें ॥ ह 
| सत्य सें धर्माचार में, सारे रुचि दिख 
| 4 राज्य कर्मचारी सभी, सब को न्याय faama |! सस्‌ 
९ प्रीति ईश्वर से करें, राज्य को सदा बढ़ायें | : 
| l समर्थ ऐसा करने की, इक जुट हो कर पायें ॥ 


A 
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g= ६-५ (आवार्ध) ‘Dia पाठ? 


बिद्या के प्रकाश से, उसके गुण अपनायें ॥ 


| ` e i | 
3 उस की प्रेरणा से सदा, धर्म आचरण अपनायें | i 
| हम उन के अति प्रेम से, अनुयाई बन जायें ॥ 4 i 
| वेद वेता विद्वान ज्यों, निकट प्रभु के जायें। E 
| अति उत्तम पद प्राप्त कर, सस्ती में खो जायं ॥ i 
4 
| 
| 


A 
| 
ii 
| 
||| पाप मुक्त विद्वान ज्यों, देख प्रभु को पायें । 
| 
| 
ji 


| 
| 
न्‌ ' a Ñ ~ a w ~ 
E जैसे नेत्रों से सदा, dd सभो दिशायें। 
iM | सृष्ट कर्त्ता भगवान के, हम दुष्टा बन जायें ॥ 
| छुट जायें हर पाप से, विषयों से बच जायें। 
|| सत्य कमं युक्त हो सदा, जीवित मुक्ति पायें ॥ 
| बोलिये वेद धर्म की जय ` ` ` * 
) 
) 
) 
) 
) 
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यजुर्वेद ६-६ (भावार्थ)'काव्य पाठ' 
_ 0 AN. 
|| राजा प्रजा के मध्य में, रहे कुशल व्यवहार । 
( प्रजा नियम पालन करे, राजा करे सुधार ॥ 
fat | प्रजा चुकाये कर सभी, करे न भष्टाचार | 


) राजा इसके वास्ते, जान भी करे निसार ॥ 
|| इष्ट जनों को दंड दे, शत्रु का संघार | 
. || कोई कभो भी कर नहीं, पाये अत्याचार ॥ 
va | चोर उठाई गौर और, गांठ कटे को सार। 
लाये सुख और शान्ति, राज्य में हर प्रकार ॥ 
सन्तुष्टि सबको मिले, सुखी बसें परिवार । 


क्रे मिल के जय घोष सब, धन्य-धन्य सरकार Ul 
बोलिये वेद धर्म की जय... « 


TDI ELROD IPAS 


यजर्वेंद ६-७ (भावार्थ) 'काव्य-पाठ? 
ae 
दिव्य गुणों से युक्त ही, राज्याध्यक्ष कहाये | 


gat का छेदन करे, सबको सुखी बनाये ॥ 
शरणागत पालक बने, BAT नहीं घबराये। 


धर्म मार्ग के पथिकों से, जनता लाभ उठाये ॥ 
बढ़े राज्य का धन सदा, बह साधन अपनाये | 
प्रजा जनों के geal, को हषित कर पाये ॥ 
l प्रजा के सारे सुखों को, भोगे और भोगाये। 
प्रजा जनों में प्रीतियों, का सागर उमड़ाये ॥ 
आदर और सत्कार से, मिले सभी को न्याय । 
राज्य उन्नति नित करे, ऐसा करें उपाये ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय... . 


IIIA II AA UU WA KA KUA AA ME AAA AAA AA AA 


यजुर्वेद ६-५ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 

उत्तम शिक्षायें प्रजा, बचपन से दिलवाये । 
वेदों के विद्वान सब, इसका करें उपाये ॥ 

| द्रव्य आदि स्वीकार कर, विद्या सदा बढ़ायें । | 

सभी शास्त्रों का बोध वह, सबको सदा कराम | | 

अविद्या आदि बंधनों, से मुक्ति दिलवायें । 

अच्छी शिक्षायें सभी, सबको सदा दिलायें n 
कुशलता हो व्यवहार में, मिले सभी को व्यार 


r ब्रह्मचर्यं पालन करें, हर सुख चल कर आर्थ "p 
पृथ्वी से ईश्वर तलक, सकल ज्ञान मिल जाये। 


आशा का उपवन सदा, सुगन्धियां फंलाये।। I: 
; बोलिये वेद धमं की जय” 
AS 4 4 3 AAAS > 
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[घे । 
यरे ॥ 


ये । 
घे ॥ 


0 


| यजुर्वेद ६-९ (भावार्थ) ‘wear पाठ 


| । पृथ्वी, चन्द्र, सुर्यं आदि का, पुरा बोध करायें ॥ | 
| रचता इन सबका प्रभु, है सबको बतलायें। > 
ji वेद विज्ञा प्रकाश का, wale समझायें ॥ 

ik अग्नि होम और तेज का, पुरा ज्ञान करायें। 

| qaad अनुकूल जल, औषधि उन्हें faa n 

| ) अभिभावकों को सदा सन्तुष्टि दिलवाय। 

| ॥ प्रीति पूर्वक गुण सभी, धारण उन्हें करायें ॥ 

| नियमों का पालन करें, तेज ओज को पाथे। 


बल पर विद्या के सदा, विश्व विभूति बन जायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . 


ST TIO १०७ NYY YY OPPO 


यजुर्वेद ६-१० (भावार्थ) 'काव्य पाठ’ 
यज्ञों को आहूतियां, प्रमाण रूप अपनाएं । 
सुय के आकर्षण से, पहुंचे वहां तक जायं ॥ 
सूयं-किरणं पृथ्वी जल, आकाश में ले जायं । 
ag जल वर्षा रूप बन, अन्न औषध उपजाय ॥ 
उन अन्नों से जीव सब, जीवन ओर सुख पाय | 


यज्ञ शोधित इन द्रव्यों का, सारे लाभ उठाय ॥ 
विद्वानों के भोगने, योगय तभी बन TA 


यज्ञ आदि उपकार के, कार्यों में लग जाय ॥ 
पवित्र वायु के संग से, प्राण रमण कर पाथ | 


उत्तम बुद्धि प्राप्त कर, प्रचार में जुट जाय ॥ 
ka ; बोलिये वेद धर्म की जय 


GVIS SY, ¢ idea Fo fPsomaPoundetionCtiennal and eGangotn 


यजुर्वेद ६-११ (भावार्थ) काव्य पा (भावार्थ) ‘Dica =| 
यज्ञों में आहृतियां, YA की डाली जायें । 


उस घत प्राप्ति के लिये, qaza पाली जाय ॥ k l 
l यह gaat आकाश में, स्वस्थ रूप अपनाब। 


जन-जन के कल्याण की, औषध बन कर आयें ॥ 


धनी लोगों का फर्ज है, इसमें रुचि faata । 
औरों का हित भी करें, मन वांछित फल पाय N हि. 
यज्ञों का इस काया से, एकी भाव बनाय। 


उत्तम-उत्तम वाणियों, का प्रयोग कराये ॥ 


सत्य कर्म अनुष्ठान को, धर्म निष्ठ बुलवायें | 


a | 
वह ज्ञानी विद्वान ही, धमं लाभ पहुंचाय ॥ | 
बोलिये वेद धर्म की जय ` ` '' | 


WALILIA 
IA AA AA AA AA AAA AA AAA ii Aa AA AA | 


MONON OY कीट कक 
विद्वानों को उचित है, सरल मार्ग अपनायें | 
कुटलता रूपी मागं को, हर इक से छड़वायें ॥ 
मुर्ख लोग अभिमान में, करे न अतियमत 
व्याघ्र वृति के लोग न, कर पायें हत्या 
अनधन से हर एक के, खेत सदा AAA | 
fera संसार के, प्राणी न रह जायें ॥ 
कठिनाई में मागं दें, जल की सब धो 
सत्य मा पर लोग सब, बिना रोक चल T 
gat का विस्तार हो, मन वांछित फल पायें । 
स्वयं भी सुख से रहें, सबको सुखी बनायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म 


1 | 
q Il 


राय | 
q Il 


| 
4 
यजुर्वेद ६-१२ (भावार्थ) ‘Pca पाठ ल्‍ 
| 


की जरयः" 
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2 | I 
यजुवद ६-१२३ (भावार्थ) ‘Sea पाठ” À 


| wa विदुषी पतिव्रता, देवियां धर्म fami | 
यें | | वेसे ही ब्रह्मचारणी कन्या अमल कमाये ॥ ; ; I 
tif ब्रह्मचारी तत्पर रहें, अपना फज़ ARTA | | 
Id स्त्री पुरुषों की सदा, शिक्षा में जुट जाये ॥ i 
देवियां अपने ही गुणों, के पतियों को पायें । 4| E 
गा सभी लोग इस नीति को, दृढ़ता से अपनायें ॥ | | 
an | विदुषी को विद्वान जन, हंसी खुशी अपनायें । iE 
विद्वानों को देवियां, अपने पति बनायें ॥ | | 
सभी लोग इस योग्यता, को दिल से अपनायें | q| S 
चहों ओर दिखलाई दें, खुशियों भरी हवायें ॥ + 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 
००००० | 
| ic RPI TAI MKIKAA KILA ePID 
>) 
यजुर्वेद ६६१४ (भावार्थ) 'कात्य पाठ’ 
गुरु पत्नियां बच्चों को, सदा सुशील बनायं। _ 
a वेद, उपवेद, अंग और उपांग, भली भांति समझायें N 
ता देह इन्द्रीयां अंतःकरण, मन को शुद्ध बनाये । 
va" ं पुष्टि करें शरीर की, प्राणायाम सिखायें ॥ 
शंकाये सब दूर हों, सन्तुष्टि करवायें । 
उत्तम-उत्तम गुण सुभो, जीवनों में ले आये ॥ E 
Ber योजनायें इस भांति को, क्रियान्वित कर पायें । 
ara U | व्यवहारों को कुशलता, सभो लोग अपनायें ॥ 


शुद्ध हो चिन्तन और मनन, परहित कर्म HATA । _ 
धर्म के अनुकूल ही, निज आचरण बनायें ॥ Ya 
ies SE I SS बोलिये वेद धर्म को जय. ... 


= ललल RAR RRR रु" 
SSE थर हल 


b | 
JdG ६-१५ (भावार्थ) (काव्य पाठ! | 
_ 2 7 जा 
सत्कर्मों से ही सदा, व्यक्ति उन्नति कर पाये । NO a 
सब मनुष्यों को चाहिये, ऐसा कर उपाये ॥ =| at 
सुशिक्षा पाकर सदा, अमल कमाया | 
इनके अनुष्ठान में, विलम्ब न होने पाये॥ | 
गुणों की प्राप्ति के लिए, ताइना भौ को जाये । i) YA 
यही ताड़ना अन्त में, सबको सुख पहुंचाये i | वि 
अध्यापक जैसे भी हो, पुरा जोर लगाये। || 
जितना जल्दी हो सके, विद्या प्राप्त कराये ॥ 
हर बालक विद्वान बन, सेवा धर्म कमाये । af 
यह ही मानव धर्म है, हर व्यक्ति अपनाये ॥ | a 
j बोलिये वेद धर्म की जय ` ''' | 
1 | 
०००००००००००००००००७००००००००००००७०००७०००७०७०७७०७००७००००७५००७<७७७७०७०-००००००४ | 
यजुर्वेद ६-१६ (भरावार्थ)'काव्य पाठः | 
बुद्धिमान अच्छे बुरे, को पहचान करायें। || सब 
== का और अनिष्ठ का, हर अन्तर समझायें ॥ ae विः 
अपने शिष्यों को सदा, उत्तम ज्ञान दिलार्य ' | 
यज्ञ कमं से होती है, शुद्धि यह बतला! | 
जल वायु को शुद्धि से, बादल घिर बिर आयें । | ( Bi 
aga की वर्षा सदा, चहों ओर बरसायें ॥ E पु 
वर्षा से अस्त औषधि, नये-नये फल आरण 
पुष्टि कारक बन सदा, सबको सुखी बताये " नि 


कुशल कर व्यवहार सब, अभक्ष कभी नहीं खायें । 
यज्ञ द्वारा शोधन क्रिया, करे और करवायें ॥ 


बोलिये वेद धर्म की ज * ' - जप 
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जैसे पदार्थों की शुद्धि का, जल है एक निदान । 
| सुधार भावना विश्व में, ला सकता विद्वान ॥ ia 
गये । सद प्रेरणा से सभी,. करते अच्छे काम । i 
Ru | कोई भी भटके नहीं, जीना हो आसान ॥ 
ईश्वर की आराधना, देती सब वरदान | 
विद्वानों के संग से, पायं सब आराम ॥ 
दुष्ट आचरण छोड़कर, करे धमं अनुष्ठान | 
प्रवृति शुभ कमं की, करे प्रे अरमान॥ 
|| अविद्या आदि मल करें, हर इक का नुकसान । 
प्रभू प्रेरणा धन्य है, करती है कल्याण ॥ 
५ बोलिये वेद धर्म की जय . . . 


। यजुर्वेद ६-१७ (भावार्थ) ‘Sea uo’ ।क्‍ 


So नल लीड 


0000000 E 


यजुर्वेद ६-१८ (भावार्थ) 'काव्य पाठ 
सब मनुष्यों को चाहिये, विजय शत्रु पर पायें । 


विद्या, युद्ध और प्राण बल, अपना सदा बढ़ायें ॥ 
अन्न जल के भंडार भर, शस्त्र उपलब्ध कराय | 
फिर संग्राम में शत्रु को, सदेव घुल चटायें ॥ 
अपनी गतियों को सदा, पवन तुल्य बनायें । 
पुष्टि कारक qa को, भांति वेग बढ़ायें ॥ : 
करोड़ों शत्रु हों भले, जरा नहीं घबरायें। 
क्रोध अग्नि और ga की, पीड़ा नहीं सतायें ॥ 
विजयश्री के पाने को, सदेव लक्ष बनायें। 


` कभी किसी से युद्ध में, यथार्थ को नहीं भुलायें ॥ 
बोलिये वेद धमं को जय ` ` ` ` 


NT Sa तेः 


ew eww 


ma EAEN = 
५ . ; Sj £ T it ’ | 
| उदशराव) 'काव्य पाठः | 
सेनाध्यक्ष को उचित हैं, सेना खूब सजाये। 
qa हों भयभीत सब, वह जय घोष लगाये N | 3 
i ` gda, चक्रव्यूह रचना की, रीति को अपनाये ॥ । 
शकट व्यूह को रचना से, शत्रु घेरा जाये॥ 
> सेनाओं को बांट कर, इस भांति फंलाये |. | स्‌ 
रक्षा पंक्ति में कहीं, कोई कमी न आधे ॥ } F 
मनोबल अपने वीरों का, सदा बढ़ाया जापे। [| 
सफलता जीवन लक्ष्य है, यह समझाया ATÀ N { | 
प्रजा जनों को हर घड़ी, न्याय दिलाया जाये । ह 
उनके पालन में सदा, ध्यान जुटाया ATA N : 7 
| बोलिए वेद धर्म की जय .. . || 
} | 
| यजुवद्‌ ६-२० (भावाथ) 'कात्य पाठ | 
दिव्य विद्या सम्पन्न हो, सेनापति महान । ) 
क्‍ सेना में विचरे इस तरह, ज्यों काया में प्राण ॥ 
जोश बढ़ाये वीरों में, शरीर में जैसे उदा | 
छाये शत्रु पर इस तरह, जाये ag लोहा माग ॥ | 
युद्ध का गर बिस्तार हो, जुटाये हर सामान । | कि 
लक्ष हमेशा यह रहे, जीतना है संग्राम n ) मि 
प्रजा जनों से मित्रता, का हो सदा E À > 
4 re खुशी-खुशी से वीर दें, युद्धों में af" | 
4 हर कोई हाषित रहे, दे दिल से योगदान | डा 


सेनापति को गर्ज पर, करें न्योछावर प्राण ॥ 
बलिये वेद धर्म की जय 
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\ यजूबद ६-२१ (भावार्थ) 'काग्य पाठ 
' धर्म अर्थ और राज्य को, प्राप्त जो करना चाहें । : 
| पुरुष वह इसके वास्ते, वायुयान बनायें ॥ 
गे अन्तरिक्ष और भूमि के, यान प्रयोग में लाये । 
E ( यन्त्र नाना प्रकार के, बनाके लाभ ISTA N 
1 सब सामग्री को जुटा, धन और राज्य बढ़ायें। 
उपलब्धि सुख चेन की, करें और करवायें ॥ 
afa होत्र की सब कला, जाने और जनायें । 
सोमलता प्रयोग कर, देह नीरोग बनायें n 
जल ओर विद्युत विद्या को, समझें और समझायें । 
कलायें अग्नि अस्त्रों की, प्रकाश में सारी लाये ॥ 


बोलिये वेद धमं की जय * ` ` ` 


———. 
—s 
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यजुर्वेद ६-२२ (भावार्थ) 'कात्य पाठः 
राजा और अधिकारी गण, लूट न कभी मचाये । 
अन्याय से लोगों को, कभी न कहीं सतायें ॥ : 
आवश्यकता की वस्तुये, सबको सदा जुटाय | 
गोधन, गज धन, वाज धन, जितना बढ़े बढ़ायें ॥ 
किसी से न नफरत करें, सबसे प्यार जतायें । 
मित्र की दृष्टि से सदा, देखें और दिखायें ॥ TA 
कभी किसी को औषधियां, कष्ट नहीं दे पायें । 
az प्रयोग से यह सदा, सबको सुख पहुंचायं ॥ 
डाकू, चोर, कुमार्गो, दण्ड हमेशा पायें। 
कपटी, लम्पट जो भी हों, चेन से न सो पायें ॥ 
pe ie ç ě AMAN बोलिये वेद धर्म की . . . « 


CVO VV फ फक AA कक फ प्छ च कर 
LAAN AAA A AAA ASA EPP रेड AA AO A NA DAA AAT 


ia EIR - = 
र 
यजुर्वेद ६-२३ (भावा WA ६-२३ (aad) 'काव्य पाठः ॒ 


विद्वानों को उचित है, जलों से लाभ उठाये | 


इनके सभी प्रयोगों को, जानें और जनाय ॥ 
उपकारों के कार्थ सब, इनसे सदा करायें । 


) 

| 

| 

~ । 
|| | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


सुखदाई शुभ कर्म सब, करें और BLATT N 
यज्ञ है परमानन्द प्रद, सबको यह समझाय | 
सुगन्धि की ATE सदा, सुर्यं लोक तक जाय ॥। : Aa 
चतुर पुरुष ही विश्व में, जान कलाय पाय। 


अनेकों क्रियाओं को, वही प्रकाश में लायें ॥ | 
यज्ञों से वर्षा करें, सबको सुखी बनायें | 3 


परोपकार करते रहें, भव सागर तर जायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . « * 


oe ३९१९ rn: 
ह POY ३०% ९९५ | 


c 6 ms 2 
यजुर्वेद ६-२४ (भावार्थ) 'काव्य पाठ 
AA AA ES 
्रहमचयं व्रत पाल कर, करें विवाह कन्याये । पिः 
तुल्य गुण कमं स्वभाव को, अपना पति बनायें ॥ 


5 Ñ be | 
गुरु पत्नियां शिष्यों को, ऐसा पाठ पढ़ाय 


प्रसन्नता से कन्या बर, अपना गृहस्थ ति " पुः 
दें उत्तम सन्तान ओर, राष्ट्र को शान बढ़ाये । स 
योग्य वीर रणधीर बन, बढ़ायें जो सीमायें ॥ “stb | 
बिजली सूर्य के गुणों को, अपने अन्दर है 


3 बल से और पराक्रम से, नई KIA लाथ 
इतने हों विद्वान सब, सभा में शोभा पायें । 
अपने घर और गृहस्थ को, सदेव सुखी बनायें ।। 


बोलिये वेद ध 


AAAAAAAAAAMS 


जय AS: ~ 
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यजुवद ६-२५ (भावाथ) 'कात्य पाठ’ 
गुरु पत्नियां जिस तरह, सेवा धर्म कमाये । 
अपने पतियों के tame रह, प्राप्त करें सुविधायें ॥ 
अग्नि होत्र अनुष्ठान कर, सुगर्धियां Gas | 
उनके ही अनुसार यह, चलें सभी कन्यायं ॥ 
| सुरज के सदृश सभी, गुण अपने में लायें। 
| बड़ी प्रसन्नता से करें, प्राप्त सभी शिक्षायें ॥ 
| विवाह के पश्चात भी, दोनों प्यार बढ़ाये । 
| पति पत्नी इक दूसरे, के पुरक बन जायें ॥ 
gal का प्रकाश कर, सभी gat को पायें | 


| 
| 
| 


ows 


) 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


औरों को सुख दें सदा, करें यज्ञ क्रियायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . « 
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यजर्वेद्‌ ६-२६ (भावार्थ) 'काव्य-पाठ' 
RSE य 


ऐश्वर्य युक्त उत्कृष्ट गुण, राज्याध्यक्ष अपनाय | 

पिता तुल्य उसको समझ, प्रजाये अमल कमाये ॥ 
a | निकटवर्ती रहकर सदा, उनसे प्यार बढ़ाय । 
| राह में उस अध्यक्ष के, आंखें सभी faga n 
YA तुल्य सारी प्रजा, रह कर राज्य चलाय | 


मधुर वचन और न्याय को, सभी लोग अपनाये ॥ ट 
विद्वानों के यज्ञ की, रक्षा कर कराय | 


सहानुभूति पूर्वक) सबकी सुनें सुनायें ॥ 
बड़ा शिष्ट व्यवहार हो, किसी की नहीं सतायें । 


परस्पर हो सहमति, व नीति अपनायें ॥ 
suse ; बोलिये वेद धमं की जय . . . . 


AI AAA. wv. 


4 


> :, ११६ 


RII LIN ce 
= , | 
mada ६-२७ (भावार्थ) "कात्य पाठः | 
TT t*~<“=‘s™SCS | 

दिव्य गुण युक्त उत्कृष्ट ही, पद आसीन हो पाये । | zi 


इसका करे उपाये ॥ ह्र 
शिष्ट गुणों को व्याप कर, राष्ट्र को सदा बढ़ाये। 
जल तरंग भांति चले, करे सभी से न्याय ॥ 


सभापति ऐसा बने, 


हो जितेन्ट्रीय बलवान वह, सबको खिला के खाये । | 
हर व्यक्ति इस राष्ट्र का, शान्ति से सो पाये ॥ । : 
सबकी सम्मति से उसे, राजा माना जाये। | 
राज्य काज के वास्ते, कर चुकाया TAU | 
आदर और सत्कार से, साथ निभाया जाये । || भित 
राज्य के हित को सर्वदा, मुख्य बनाया जाये ॥ BE 
बोलिये वेद धर्म की जय... | 
| है 
००००७००७००००७७००५७७७०००७०७७०००७७७७७००७७७७०७७७<०७७७७७००००<०५०५०७९०७०००-७००००९ | 
यनुर्वेद ६-२८ (भावार्थ) "कात्य पाठः = 
-G S OE 


वेश्य जनों को उचित है, हल जोतें जुतवाये। . मिल 
ईश्वर से उत्कर्षं पा, सबका भला कमायें ॥ 

यज्ञ से शोधित जल सदा, अन्तरिक्ष पहुंच 

इस रीति को जानकर, निस्दिन यज्ञ TA" | प्रजा 
ऐसे जल जब aaa, ओषधियां उपजायें । | संचा 
वही ओषधियां यज्ञ की, हवि बनाई जायें ॥ 

शोधित और पवित्र जल, सेवन करे T 

इस भांति बल पराक्रम, aad सदा बि X ste 
जो विद्या अभ्यास में, निपुण नहीं हो पायें । प्रीति 
खेती बाड़ी के-काम को, वह, सज्जन अपनायें ।। uu 
See वेद धर्म NT जि 


gaa | 


राय | 
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| यजुवद ६-२९ (भावार्थ) 'कात्य पाठ’ ; | 


राष्ट्र के सन्मुख जब कभी, युद्ध समय आ जाये। ji 
हर व्यक्ति वह ही करे, राज्य जो उसे बताये ॥ | | 


A | वेसे चलें चलायें सब, dar क्रं उपाय | 


यर अन्न, धन, जन को रक्षा में, कहीं ढील नहीं आये ॥ 
सुख की सिद्धि के लिये, हर व्यक्ति जुट जाये । 


नियुक्ति उसकी हो जहां, कदम न पीछे हट.ये । 
my | प्रजाओं के सुख के लिये, अपनी जान लड़ाये । 


Au | जीवनों के निर्वाह में, कोई बाधा नहीं आये ॥ 
| मिल जुल कर सारे चलें, नियम बनाया जाये । 


|| पालन बड़ी प्रसन्नता से, किया कराया जाये ।। 
| बॉलिए वेद धमं को जय .. . 


AREALET EEE 


४] OPORTO 
> per ०००५९ | 


यजुर्वेद ६-३० (भआवार्थ) 'कात्य पाठः 
भजा जनों को उचित है, कर चुकाया जाये। 


मिला है जो कुछ राष्ट्र के, लिये लगाया जाये ॥ 
राज्याध्यक्ष का हर तरह, हाथ बटाया जाये । 


E | नियम पुर्वक जो बने, उसे दिलाया TA N 
ai | भजा का पालन हो सके, पाये हर कोई न्याय । 
| संचातन में राज्य के, कठनाई नहीं आये ॥ 
= | राजा अपने फ़ को, पूर्ण सदा कर पाये। 
रा प्रजा जनों का फर्ज़ है, इसका करें उपाये ॥ 
va ll | 


faa पीड़ित न रहें, नियम बनाया जाये । 
भीति रीति को नीति से, इसे चलाया जाये ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय. . . . ee सम उ उट 


WA | GE 
यजुर्वेद ६-३१ (भावार्थ) 'काव्य पाठः 
AA SoS s | 
राज्य कार्य के नियमों को, जानें और TATA । र 
आर्थिक दृष्टि से राज्य को, सदेव पुष्ट बनायें N | । र्‌ 
मन बाणी और प्राण से, सेवा में जुट ay | 
कभी किसी के अपशब्द, कानों में नहीं आयें॥ | 
अपने कार्यों से सदा, राज्य को बल TAT । g 
राज्याध्यक्ष की आत्मा में, आयें न शंकायं ॥ | a 
उसकी निज सन्तानों को, संरक्षण faaan i 
गौ, हाथी, घोड़े सभी, जो मांगे दिलवायें॥ i 
राज्य के अधिकारी सभी, प्रजाओं के हित चाहें । | 


घरेलू चिन्ताय कभी, उनको नहीं aai ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 
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यजुर्वेद ६-३२ (भावार्थ) 'कात्य पाठ | 


प्रजा जनों का प्रिय ही, अध्यक्ष बनाया जाये । F 
हर व्यक्ति उस राज्य का, उसका साथ निभाये ॥ a 
हर व्यक्ति हर पल घड़ी, काम राष्ट्र के आगे ! 
ब्रह्मचारी विद्वान सब, इसका करें उपाये 
शत्रुओं का संहार कर, न्याय दिलाया जाये | 
राज्य उत्तम ऐकश्वर्यो से, युक्त बनाया जाये ॥ i 
योद्धा इयन पक्षी बने लपट झपट दिखलाये F 
कुशलता से हर शत्रु पर, अपनी धाक बिग! | ज 
धन को दूढ़ता से सदा, राष्ट्र उभारा जाये। र 


विद्या के प्रचार को, हर व्यक्ति निकल आये ॥ 
बोलिये चेद धर्म की जय aa 
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सूर्य लोक आकाश तक, राज्य की शोभा बढ़ाये । 
प्रजा जनों के लाभ को, लक्ष बनाया AW 


IEEE 
y B g 
: यजूवद्‌ ६-३३ (भावार्थ) 'कात्य पाठ’ À |. 
||| राजा का कर्तव्य है, अपना राज्य ag) hi 
| | राज्य में कोई भी कहीं, आलसी न हो जाये ॥ ; 4 
WA i राज्य के उत्कर्ष में, सबको जोड़ा जाये। | 
wn | पुरुषार्थं से धन भण्डारों को, सदा बढ़ाया जाये ॥ > | 
mM {| 6 
0 E 
‘| i 


Ta) | मुख्यता पर उपकार को, ही अपनाया जाये । 
ये ॥ उत्तमता से राज्य का, कार्य चलाया जाये ॥ 


छ शर 


हर व्यक्ति इस राष्ट्र का, हर पल रहे सहाये | 
जब-जब भी कठिनाई हो, सीस तली धर आये ॥ 
| बोलिये वेद धर्म की जय . . . 
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यजूवद ६-३४ (भावाथ) "काव्य पाठ 


विदुषी देवियां जिस तरह, पतियों को हर्षाय । 
पति लोग भी पत्नियों, को सम्मान fears ॥ 


ie सुख दें वर्षा की तरह, नई बहारें आयें । 
a दोनों परस्पर प्रेम से, गृहस्थ को सुखी बनाय | 
अपनी रीतियों नीतियों, से धन सदा बढ़ायें । 
mat के अनुष्ठान में, दोनों हाथ बटायें ॥ : : } 
i प्रेम प्यार का यज्ञ भौ, दोत खूब बढ़ायें | 
aà सिद्धि सारे सुखों की, दोनों कर कराय ॥ 
गृहस्थ आश्रम धमं है, दोनों इसे निभायें । 
परस्पर के अनुमोद से, पूर्णता को पायें ॥ | 


बोलिये वेद धर्म की जय . . . « 


— 4 


# ६-३५ (भावार्थ) 'काव्य पाठः 
CE AA V 


स्त्री-पुरुष दोनों कभी, भय से नहीं घबराथं । 


उदारता से परस्पर, के पुरक बन जाय ॥ . 
आत्मिक बल और पराक्रस, धारण करें बढ़ायें। 


दोनों आपस में इसी, भांति बरतें बरतायें॥ 
qa भूमि की तरह, इक जोड़ा बन जायें । 
जितना जिससे हो सके, पर उपकार FATA ॥ 
ggat आये बलों में, उससे गृहस्थ चलायें। 
नष्ट होवें अपराध सब, नेकी को अपनायें॥ 
चन्दा की भांति सदा, कष्टों में genta | 
शांति और आनन्द का, इक नया नगर FATT ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय ` ` ` ` 
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यजुर्वेद ६-३६ (भावार्थ)'काव्य पाठ' 
मात पिता को योग्य है, योग्य सन्तान बनायें । 
विद्या आदि भुषणों, से ही ' उन्हें सजायें ॥ 
अच्छे-अच्छे गुणों में, प्रवृत्त उन्हें कराये! 
शरीर पुष्ट नीरोग कर, उत्साह सदा बढ़ायें ॥ 
आदर से गुण गायें सब, उनके सभी दिशायें।' 
निकलें जिधर सब लोग उन्हें, आंखों पर बिठलायें n 
उन पुत्रों को योग्य है, सेवा धर्म अपनाये । 


Ya मात पिता का ऋण कभी, दिल से नहीं Ya " 
T में इनके स्वग है, दृढ़ विश्वास जमायें । 
ज उुल्य माने उन्हें, गृहस्थ स्वर्ग बनायें ॥ 


बोलिये वेद धमं की जय ° ` ' 4 


| 
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यजुर्वेद ६-३७ (ad) 'कात्य-पाठः 
eS WATU 


सभापति स्वराज्य में, पाये सदा सम्मान । 
sa सारे विशव में, पुजता है भगवान i 
पक्षपात से रहित हो, ऐसा करे विधान । 
सबका हित चिन्तन करे, सुख का करे सामान ॥ 
राज्य धमं का अनुवति, हो योद्धा बलवान | 
प्रशंसा उसको करें, दुनियां के विद्वान ॥ 
दुष्टों को दंड दे सदा, शिष्ट जनों को मान। 
सुसज्जित हर पल रखे, अपना तीर कमान ॥ 
प्रजाओं की अनुकूलता में, समझे कल्याण । 
सबको सम्मति से चले, जीते हर संग्राम ॥ 
बोलिये वेद धर्म को जय - . . « 


oco 
= 


WS अध्याय का काव्य पाठ 


स्टेट eH शाखा AE PER NAA. ; 
क ay oes 
| यजर्वेंद ७-१ (भावार्थ) काव्य पाठ’ | 
O na = नाक | 
, सब मनुष्यों को योग्य है, परम पिता को ध्यायें । ? 
; जिसने जीवों के लिये, प्रदान की वेद ATTN ) a 
सूर्य की किरणें जिस तरह, पदार्थ पवित्र बनायें। | 
विद्वानों के संग से, आयें सब विद्यायें॥ 
| 


( 
उत्तम गुण धारण करें, सत्य वचन अपनायें । | 
बाहर भोतर के लिये, आयें काम भुजायं ॥ | 

दिव्य गुण युक्त विद्वानों को, हम सदेव अपनायें। 
धर्म की चर्चा के लिये, उनसे मिलें fama 
नित्य पवित्र परमात्मा, को जानें जनवायें। 
ऐसे ही व्यवहारों की, चलाये परम्परायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म को जय . «« 
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यजुर्वेद ७-२ (भावार्थ) 'कात्य पाठः | 
जसे प्राणी विश्व के, अपने लिये कमायें। 


ऐसे ही साधन सदा, औरों को जुटवायें ॥ 

सम्पादन अन्न आदि का, जैसे करें कराये। 

औरों के हित को कभी, दिल से नहीं भुता ॥ 
शुभ कर्मों की प्रेरणा, सबको करें करायें । 
ऐश्वर्यों की प्राप्ति, को आसान बनायें n 

सत्य धर्म क्रियाओं को, जानें ओर उतवा! 


वाणी हो मीठी मधुर, सबको मित्र aii 
अच्छे गुण धारण करें, औरों को करवायें । i 


सत्य कर्मा विद्वान के, गीत हमेशा mă n 
बोलिये वेद धर्म की जय पल 
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| जु 5०. 7 
| यजुवद ७-३ (भावार्थ) 'कात्य पाठः 
) 
) अनादि रूप यह जीव है, देह निरोग बनाये । 
इन्द्रीय और अंतःकरण, निर्मल इन्हें बनाये ॥ 


TH | धर्म युक्त व्यवहारों में, प्रेरित इन्हें कराये । | ; 
mu | प्रभू भक्ति में मन तथा, वृति स्थिर हो जाये ॥ | 
| दुष्टों का पुरुषार्थं से, नाम निशान मिटाये । i 
| E 
गाये । वेद विद्या विज्ञान से, पूरा लाभ उठाये। | 
[यं ॥ प्राप्त करे मस्ती स्वयं, सभी को प्राप्त कराये ॥ 


अज्ञान रूपी शत्रु से, सबकी जान बचाये। 
आनन्द से खुद भो जिये, सबको सुख पहुंचाये ui 


| 
| शिष्टों की रक्षा करे, इसमें न घबराधे॥ 
| बोलिये वेद धर्म को जय . . . 


यजुर्वेद ७-४ (भावार्थ) ‘Dica पाठ' 
योग पथिक को चाहिय, मम और नियम अपनाये 
चित्त की वृतियों को सदा, स्थिर और शान्त बनाये ॥ 
अंतःकरण पवित्र हो, भला सभी का चाहे । 
अविद्या आदि दोषों में, कहीं भटक नहीं जाये ॥ 
न्द्रीयों पर नियन्त्रण रखे, संयम को ATTA | 


सारी ऋद्धियों सिद्धियों, का फल हर पल पाये ॥ sf 
धनी जैसे पुरुषार्थ से, धन को सदा बढ़ाये | 


योग विद्या ऐश्वर्य का, करता रहे उपायं ॥ 


योग साधना से बड़ा, अदभुत सा बल पायं । 


ओरों को सुख दे सदा, स्वयं सुखी रह पाये॥ .= 
: बोलिये वेद धर्म की जय ` ` ` ` 


राये | 
लाय ॥ 


वाये! | 
all | 


| 
9 | 
| 


यजर्वेद ७-५ (भावार्थ) ‘Pa पाठ 
Se 


ईश्वर का उपदेश है, सब कुछ जाना जाय | 


पदार्थ विद्या का ज्ञान है, भिन्‍न-भिन्‍न माना जाये ॥ 
योग साधना के बिना, हाथ न कुछ भी आये। | 
| 


देखने वाला भी कभी, वास्तविक ज्ञान न पाये॥ 
ईश्वर दाता ज्ञान का, नहीं भुलाया जाये। | | = 
बिना स्तुति के कभी, हाथ न कुछ लग पाये ॥ | 
विद्वानों के संग से, यह सब जाना जाये। 
अन्दर बाहर का तभी, सकल ज्ञान मिल TT ॥ | 
रीति है उत्तम यही, प्रभू में मन रम जाये । 
हृदय मन्दिर में उसे, सदा बिठाया जाये ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय .... 


सम 


कक कक कक 
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| 
( 
{ 
(l 
| 
जु NX 4 ; 
agag ७-६ (aad) ‘Pea पाठ | ई 
प्रभू का यह आदेश है, करता उसे स्वीकार | a | Ti 
जिसने भी है कर लिया, अपना श्रेष्टाचार 1 
जब तक न स्वीकृत करे, पाये न बल विस्तार । | 
आत्मिक उन्नति का कभी, मिल नहीं पाये पार ॥ | 
आध्यात्मिक बल के बिना, मिले न सुख का सार । 
तीन काल लग न सके, भव सागर से पार॥ | 


| 
जितेनद्रय और योगी सदा, पा लेता आर्धा | 


faz 
ata 


| 

योग को सिद्धि से करें, कुशल सभी व्यवहार | शान 
सत्य अनुष्ठान करता सदा, सूर्य समान प्रसार । i 
ऐसे योगी की सदा, होती जय जय कार ॥ ths. 


बोलिये ae धर्म की ज '- Q 
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| ज >s c 
| यजूवंद ७-७ (भावार्थ) 'कात्य-पाठः 
? पवन तुल्य क्रियाओं को, करे योगी कहलाये। 
शम दम आदि गुण धार कर, जीवन सदा सजाये 1 
॥ समस्त गुणों से युक्त हो, पाये अन्न भण्डार | 


योगबल आत्म प्रकाश से, पाये जीवन सार ॥ 
जो बल वह धारण करे, पाये सदा विस्तार | 


| परम पिता उस योगी को, करता है स्वीकार n 
AE अच्छे गुणों को धार कर, करता परोपकार | 
गय। सब जीवों के सुखों का, बनता है आधार ॥ 
याये ॥ | अपना हित चाहे नहीं, काम सभी के आधे। 
समर्थं सभी के बीच में, वह सज्जन कहलाये ॥ 

बोलिये वेद धर्म की जय . . . 


FOTO pe DotNet olor 


यजुर्वेद ७-८ (भावार्थ) "काव्य पाठः 


ईश्वर से पृथ्वी तलक, साक्षात कर TÀ 
पुणं योगो और सिद्ध, वह सज्जन कहलाये ॥ 
यम नियम पालन करे, इनमें ही रम जाधे। 
इन्हीं साधनों को बना, नौका भव तर जाये ॥ 
feat का सेबन करे, उनसे लाभ उठाये। 
योग सिद्धि की प्राप्ति, इस विध भी हो जाये ॥ 
| योग शास्त्रों का बड़ा, करे गहन स्वाध्याय । 
a साधना से ही कष्ट सब, जीवन का faz पाये ॥ 


is ज्ञान पवन जल अग्नि की, सिद्धि प्राप्त करायें। 


RR RR TR > 


उतरने चढ़ने की बिधि, प्राणों को आ जाय ॥ 
बोलिये वेद धमं को जय 


१२६ 
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saie 


mage ७-६ (भावार्थ) ‘Pea पाठ' | 
pts) 


अपने सब सपने करें, जीवन A साकार ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . 


a oe 
SOPOT PP PYF My] 0000004 


| 


a ) 

परम पिता जगदीश भी, करते उसे स्वीकार । oa 
प्राण अपान उदान का, पाया जिसने सार ॥ | 
सत्य ज्ञान की विद्या का, करता है विस्तार । | 

योग ऐश्वर्य की सिद्धि से, हो जाये भव पार ॥ | qa 

प्रभू स्तुति को सुने, धारे पर उषकार। | प्रभा 
नियमों का पालन करे, सदा भली प्रकार ॥ | 
शिष्ट पुरुषों का संग कर, करे कुशल व्यवहार । | 

योग अभ्यास सदा करे, अपना करे सुधार। ||| योग 

सब मनुष्यों को उचित है, लें इसका आधार । | विश्व 
| 
| 


— Se 


यजुर्वेद ७-१० (said) 'काव्य पाठ | 

सब मनुष्यों को उचित है, भला बुरा लें जान। योग 

इनकी शिक्षा दे सकें, भली भांति विद्वान n इन्हीं 
योग धन से हषित रहें, बनें बह जग केप्राण! || 

उत्तम वाणी धार कर, करें सबका कल्याण! | | 

कुशलता हो व्यवहार में, सत्य की हो पहचान । योगां 

मिलता है सत्कार उसे, बनता जो यजमान ॥ र| fa 
विद्वानों का संग कर, करता विद्या दाने! | 

वेद की वाणी प्राप्त कर, पा लेता सुख धाम" || di 
Sal सूखा खाये के, देता है वरदान। | 


गाय SA तृण खाये के, करती दूध प्रदान ।। 


o 
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यजुवद ७-११ (भावार्थ) 'कात्य पाठः 


। योगी जन मधुर वाणी से, सबको योग fears | 
|| प्राण अपान के योगोचित, नियमों को बतलायें n 
| | सर्वेस्व अपना योग को, जानें और जनायें । 
इनके गूढ़ रहस्यों को, भलो भांति समझायें ॥ 
| सूर्य चन्द्र की भांति वह, चमक और चमकायें । 
|| प्रभात समय की उषा को, भांति अमृत बरसायें ॥ 
| प्रभू को अंग संग जानकर, योग सिद्ध कर पाये | 
यम नियम आदि स्वीकार कर, जीवन सफल बनायें ॥ 
योग निष्ठ नीति सदा, बरतें और बरतायें। 
विशव को अपना लें बना, सभी ग्राश्रय पायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय ` ` 
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यजुर्वेद्‌ ७-१२ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 


) 
) 
| योग विद्या के पथिक सब, शम दम को अपनाये | 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


इन्हीं के द्वारा उन्नति, सभी लोग कर पायें ॥ 
योग बलों की सीढ़ियां, निस्दिन चढ़ते जाय । 
कर विध्वंस अंधकार का, उचित सुखों को पार्ये ॥। 
योगांगों को जानकर, उन पर चलें चलायें। 


नियमों का पालन करें, दोष मुक्त हो जायें ॥ 
E रोग क्रियाओं से सदा, लम्बी आयु पाय। 


) 

) 

| n 
17 इन्द्रियों को बश में करें, प्रकाश हूँदय में पाय 

) 

) 


दृढ़ता के भूषण पहन, वीर धीर बन MA 


ऋषियों , मान सभौ से पाथ ॥ 
य बोलिये वेद धमं की' जय . . . « 
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1५०2 
शम दम आदि गुणों को, जो आधार बनाये । थोः 
योग बिद्या जो सीखना, चाहें उन्हें सिखाये ॥ नः 

आत्म बल हर एक में, प्रतिदिन सदा बढ़ाये । 
सुर्यं सा प्रकाश वह, अपने अन्दर NÀ N 
भ्रमण करे सब पुरुषों को, गुणों से युक्त बनाये । ai 
धन धानों की उन्नति, हर इक की BATA ॥ प्रव 
सूर्य पृथ्वी की तरह, महा बली कहलाये। | 
सूर्य दीप्ति को प्राप्त कर, विषयों से छुट जाये ॥ 
योग बल बड़ा अमोल्य है, इसका लाभ उठाये | यज्ञ 
सकल विश्व में कोति, इसकी सदा बढ़ाये ॥ स्वः 
बोलिये वेद धर्म की जय .. « 
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योगियों को यह उचित है, जिज्ञासुओं को समझायें । E 
योग और विद्या दान दे, सबका भला कमाये ॥ f E 
करें शारीरिक उन्‍नति, औरों की करवार्य। 
आत्म बल से युक्त कर, सम्पन्त उन्हें aata l = 
जिससे शुद्ध पराक्रम बढ़े, वही विधि अपनायें । अपर 
योग विद्या के द्वारा ही, धन को पुष्ट बनायें ॥ 
नीति विद्या सुशिक्षा जनित, सभी लोग अपता! 
स्वथं को और संसार को, सुख-सय सदा बनी यान 


अग्नि तुल्य अध्यापक सदा, विद्या पढ़ें cata । 
विद्या के सब रहस्यों को, जानें और sata ॥ 
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AFIQ ७-१५ (भावार्थ) 'काव्य पाठ 
योगी और विद्वान जन, जसे करें aay जन, जेसे करें करायें। 
सभी लोगों को उचित है, aa कर्म कमायें ॥ 
जेसे परम Vea की, प्राप्ति में जुट जायें । 


सभी लोग पद चिन्हों पर, उनके चलें AA 
जेसे भी विद्वान जन, उत्तम कर्म कमायें। 


saa gi उनमें सभी, परम सिद्धि को पायें ॥ 
उत्तम वाणी से सदा, सबको मित्र बनायें। 
सत्य निष्ठा और शिष्टता, व्यवहारों में लायें ॥ 

यज्ञ आदि उत्तम करम, करे और करवायें। 

स्वयं सदा प्रसन्न रहें, सबको तृप्त बनायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . 


WA AAA AA KA UA WA IA WA UA AA AA AA AA AA AI WAAGA YA 


= 9 
TAA ७-१६ (भावार्थ) 'काव्य पाठ 
सभा अध्यक्ष को उचित है, श्रेष्ठ गुण अपनाये । 
सूर्य चन्दा की तरह, प्रकाश करे कराधे॥ 
व्यवहारों की दुष्टता, किसी में न रह जाये । 
सज्जन लोगों को प्रसन्न, करे और करवाये ॥ 
सेना सुसज्जित रहे, राज्य को सदा बढ़ाये । 
अपने-अपने मार्ग पर, हर कोई कदम बढ़ाये ॥ 
सूर्य ग्रहों उपग्रहों को, सदा प्रकाश दिलाये । 
चन्दा जलों के आकर्षण में, चक्र यह चलता जाये ॥ 
थानों का निर्माण कर, प्रयोग में लाया जाये। 


इष्टों को दण्डित करे, श्रेष्ठों का मान बढ़ाये ॥ A ) 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 


१३३ 


{ 


| 
aag ७-१७ (भावार्थ) 'काच्य पाठः 


प्रजा पुरुष जिस राज्य Ñ, राज्य आश्रय पायें । 
राजा लोगों का फज्ञ है, सबको न्याय दिलाय ॥ | 
शंका का समाधान कर, कार्य में सब जुट जायें। | 
जिम्मेदारी सब रक्षा की, राजा लोग निभायें॥ 


सभी राज्य अधिकारी गण, सेवा में लग जायें । अपः 


नोकर चाकर सबके सब, समय न व्यर्थं गंवायें ॥ सभं 
यज्ञ कार्यों को सभी, दृढ़ता से अपनायें। 
बुद्धि द्वारा तर्क से, समझें और समझायें॥ 
शत्रुओं को जीतें सदा, वीर धोर कहलायें। च्या 
faia हो सब राज्य की, जय जय कार बुलायें ॥ र 
बोलिये वेद धर्म की जय... . | 
| Kanuni 
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ज़ ~Œ ec A ya १ i 
यजुवंद ७-१८ (भावाथ) 'कात्य पाठ | 
AI OO OO eee 
Us 
न्याय अध्यक्ष को चाहिये, प्रजा को सुखी बनाये। | द 


धमं कमं और यज्ञ से, धरती को मह॒काये ॥ | 
सतपुरुषों को सत्यता, जीवन में ले amt! | 

प्रमा जनों का कार्य सब, कुशलता से निपटाये ॥ | 

राज्य में चाहे हो कहीं, अत्याचार faz । | देश 
सुय पृथ्वी सी धीरता, हर पल साथ निभाये ॥। हि 
qi दीप्ति न्याय दीप्ति, अपना असर fea l | 


अत्याचारी कोई कहीं, खून बहा नहीं पा | ऐश 

निवृति हो अन्याय को, न्याय का करे उपाय। ' {| आ 
प्रजा जनों को दुख कोई, कभी सता नहीं पाये ॥ ) AA 
AARP LL वेद धर्म की NAA 
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| यजुवद ७-१९ (भावार्थ) 'काव्य पाठः 
जैसे प्राण अपान न, लें रुकने का AR | 


जैसे सुर्य चन्द्रमा, ओर पृथ्वी गतिमान ॥ 


यें । | जेसे आंख और कान सब, करते अपना काम । 
in ॥ राज्य के अधिकारी सभी, कार्य दें सर अंजाम ॥ 
| अपनी-अपनी परिधि N, IA हैं सब वर्तमान । 
| सभी सभासद राज्य के, करें सकल FANTAN 
ST राजा प्रजा पालन करें, सारे विधि विधान। - 


žu सभी की आवश्यकताओं का, रखें हमेशा ध्यान ॥ 
न्याय मार्ग छोड़ें नहीं, सभी हैं एक समान | 
धरती सबकी माता है, और पिता भगवान ॥ 

बोलिये वेद धमं की जय , . . 


२०००० Lt Stee eee eee कक कक 4०9 AA AA 000 
© 


ज ~ e = 9 
यजूवद्‌ ७-२० (भावाथ) "कात्य पाठ 
9 ५४ - + Visi SE 
राजा और विद्वान सब, उन्नति में जुट जाये । 
विद्वान अपनी बुद्धि से, सुझायें नई कलायं ॥ हू 
a | _ घर-घर में जा कर सदा, सुनायें वेद ऋचायें । 
ari! | जन साधारण भी सदा, इनका लाभ उठाय ॥ 
प्रजा जन बिन उपदेश के, सजग नहीं रह पायें । 
देश की रक्षा कर नहीं, पायंगो aaa Ul 3 
बिना सुझाये मागं के, मिलें नहीं सम्पदाय । 
बिना परस्पर प्रीत के, सुखी नहीं हो पाये ॥ 
Wag जहां पर नहीं, सुख वहां कंसे आय | 
आनन्द प्राप्ति है कठिन, अमल न अगर PAA ॥ 
; बोलियें वेद धर्म की जय . . « 


| 
| 
| 
| 


यजर्बेद्‌ ७-२१ (भावार्थ) SA alo’ 
कि eee 
चन्द्र लोक जैसे करे, कुल जग में प्रकाश | 
वैसे उत्तम राज्य में, कोई न रहे हताष ॥ 


धर्म अनुकूल आचरण हों, होता रहे विकास। : 
प्रजा जन और अधिकारी भी, रहें न कभी निराश॥ | ? 
राजा को सहयोग दें, और, बठायें हाथ । | q 
चहों ओर Gel सदा, इन तीनों की साख ॥ . | | z 
गुण उत्तम धारण करे, इन्द्रीयों का बने न दास। || 
मान्य करें राजा उसे, धरती और आक्ाश॥ || 
न्याय धर्म में सभ्य जन, रखते हैं विश्वास । | a 
जहां विद्या पुरुषार्थ हैं, सुख वहीं करें निवास ॥ $ उ 
; बोलिये वेद धर्म की जय ` ` ` ` 
RD RT कक कुक TTC YPN POMC FY CC TLL ? BT 
यजुर्वेद ७-२२ (भावार्थ) 'काव्य पाठः 
विद्वानों को चाहिये, दें बह विद्या दान। थिः 
जिससे seat शस्त्रों का, सम्भव हो निर्माण ॥ à 
सेना पति नियुक्त हो, योद्धा और बलवान ! 
gat में प्रवीण हो, करे यज्ञ अनुष्ठान | 
राजा ओर सेनापति, मिलकर करें विधान । y 
राज्य की सीमायें बढ़ें, प्रजा का हो कल्याण ॥ ii 
उन्नति के अवसर मिलें, सबको सदा समान! 
प्रजा जन और अधिकारी गण, बनें सभी विद्वान " 
मिल जुल कर आगे बढ़ें, पायें सुखों की खान । x 


कोई समस्या न रहे, प्रजाओं के दरमियान ॥ 
EGEE की जज 
ठ कु ~ i RAR | त 
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जर्द 
JAAR ७-२३ (भावार्थ) 'कात्य पाठ’ 
प्रजा जनों को उचित है, करायें शास्त्र प्रचार । 
सभापति उस को चुनें, समझे इस का सार ॥ 
विद्याओं में हो कुशल, निर्मल हो व्यवहार । 


ब्रह्मचयं पालन करे, प्रीति का विस्तार n 
यज्ञ को धर्म, अर्थ, मोक्ष का, जो माने आधार । 


राज्य की रक्षा के लिये, करें उसे स्वोकार॥ 


Aa Sa AA 


49 49 4 40 2७ in 


ln a A, 


GVO VT OT 


meat में प्रवीण हो, और उत्तम शिल्पकार । 3 ja 
TI विद्युत की दिव्य विद्या को, जाने भली प्रकार ॥ ie 
ब्रह्म ज्ञानी योगी सभी, पायें सदा सत्कार। bl « 
| उन्नति हो विज्ञान को, वेद की जय जय कार ॥ f 
¢ बोलिये वेद धमं की जय * ° * ` 
? 
i | CC EY PNP PPP RON POOP 
यजुर्वेद ७-२४ (भावार्थ) 'कात्य पाठ’ 
देश की रक्षा के लिये, करें सदा बलिदान ॥ 
[त | शस्त्र-अस्त्र निर्माण कर, कर प्रयोग विमान। 
cial अग्नि अस्त्रों की कला का, जानें सकल विज्ञान ॥ | 
सूर्य जेसे तेजवान, पृथिवी से diam | 
सत्यता हो व्यवहार में, करें सभी सम्मान हा : 
1a | एक तंत्र हो राज्य में, सभी हों एक ससान। 
a ll राज्य उन्तति के लिये, सभी लड़ाय MA N 


हेर इक का सहयोग हो, राज्य हो स्वर्ग समान | 


कोई दहि “रहे, हो सबका कल्याण ॥ 
ई दुखिया न -रहे, हे बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 


AAAA 5, 


ज्ज्य 
Pb AA MAA nA : AWAD “wwe 


$ 
yaja ७-२५ (भावार्थ) 'कात्य ua M 
AA AI | 
पृथिवी और आकाश में, स्थिर रहते भगवान । ॥! वि 
> बिइव के सारे जीवों में, रहते हैं विराजमान ॥ | a 
दिखलाते सन्मां हैं, देते हैं सद an, || 
प्रकाश करते हैं बही, करें वही कल्याण ॥ | 
b gat के नाशक वही, हैं gal की खान। | a 
दृढ़ मन से उत्पत्ति कर, करते मधुर बखान ॥ । वि 
शत्रुओं से रक्षा करें, ऐसा करें विधान। | 
। करें परस्पर प्यार हम, घनिष्ठ मित्र समान ॥ | 
> पाने को उस देव को, करें योग अनुष्ठान । | प्रा 
) ; अन्यथा मिल सकता नहीं, उनका पूरा ज्ञान ॥ | आ 
बोलिये वेद धमं को जय .... 
) 
यजुर्वेद ७-२६ (भावार्थ) 'कात्य alo’ 
उत्तम सामग्री से जो, यज्ञ करे बिद्वान। at 
पवन wet को शुद्धि से, होता है कल्याण ॥ ५ = 
मेघमंडल और भूमि की, गोद में पाये स्थान! || 
| वह सुगंध सब लोगों के, प्राण करे बलवान! | 
स्वास्थ्य में वह वृद्धि करे, रोग का करे निदान । ? E 
| याजक को प्रतिष्ठा बढ़े, और मिले सम्मान i | | 
मिलती है इन यज्ञों से, gaaat की खात | í 
NC आनन्द को हो प्राप्ति, मिले मोक्ष की धरा i तिर 
उचित सभो को है यही, करें यज्ञ अनुष्ठान । | NA 


ऊंची श्रेणी का तभी, कहलाये यजमान N ॥ 
re वेद धर्म |. धर्म की WA 


Asses meen Y WAAAAAAARALS, 
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यजूवद्‌ ७-२७ (sai) ‘Srea-uw’ 

> विद्या वृद्धि के लिये, जो यह वढ्धि के लिये, जो a a जग रचाये । 

| $ पठन और पाठन की क्रिया, को हर पल अपनाये ॥ 

| ऐसे यज्ञ अनुष्ठान से, सबको पुष्ट बनाये । 
j सर्वोत्तम सन्तोष धन, सबका सदा बढ़ाये i 


| प्रजा की रक्षा हो नहीं, असम्भव रोग निदान | 


d 


। सब मनुष्यों को उचित है, यह प्रक्रिया अपनायें । 
विद्या यज्ञ स्वयं करं, औरों से करवाये॥ 
| वेद विद्या प्रकाश को, कुल जग में फंलायें। 
( जठराग्नि अन्न आदि का, सबको ज्ञान करायें ॥ 
| प्राण अपान उदान को, aga पुष्ट बनायें। 
| आत्म बलों की उन्नति, सब की कर करायें ॥ 
| बोलिये वेद धमं की जय. . . 


| al IDR OF TTT CT id 


योग विद्या जाने बिना, बन त सके विद्वान । 

पूर्ण विद्या के बिना, स्वरूप का न हो ज्ञान॥ 
परमपिता की न कभी, हो पाये RAN 
न्याय कर पाये नहीं, न्यायाधीश विद्वान ॥ 


{ 
| यजुवद ७-२८ (भावार्थ) “काव्य पाठ' 
Me See 


आत्मबल बढ़ता नहीं, मिले न सुख का धाम ॥ 
| l : सबको ही यह उचित है, यह विद्या अपनाय | 


जीवन में afa है, इस पर अमल कसाय ॥ 
निरन्तर सेवन कर, सत्य पुरुष कहलाय | 
भभू का यह आदेश है, पूरा इस fana ॥ 


बोलिये वेद धर्म की जय . . . - 


पर 
Es 


DPR itn AANA AAA AAA ier te the i oe tf Ge the का ७ 
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यजुर्वेद ७-२६ (भावार्थ) Da पाठ? 
राजा को यह उचित है, प्रिय व्यवहार अपनाये । 
सेना और सभा सद, प्रजा के कष्ट मिटाये ॥ UE 
gafa हर इक को करे, निर्भय उन्हें बनाये । N 
रक्षा पंक्ति कुशल हो, तोड़ न कोई पाये॥ | 
प्रबल सदाचारी सदा, सेवा में पद पाये। || राड 
सारे राज्य की प्रजा, परम gal को पाये ॥ | सारे 
भूमि qa और अंतरिक्ष, सुख साधन बन जाये। ॥ 
बीरों और रणधीरों की, यह भूमि कहलाये ॥ 


परस्पर सब में मेल हो, प्रथतता कभी न आये। | बुद्धि 
राजा और सारी प्रजा, इक परिवार कहाये N ॒ | न्न 
बोलिये वेद धर्म की जय . . , | 


| 
e, ka oes 
0°00 sooo | ODO 


यजुर्वेद ७-३० (भावार्थ) 'काव्य पाठः | 


राजा को यह उचित है, समय न नष्ट गंवाये । | E 
meagre हर पल प्यान लगाये 11 : | 
व्यवहारों में शिष्टता, और प्यार दशयि। || 
हृदयों में सब के सदा, अपनी जगह बनाये ॥ | 
( विचा 


प्रजा का हर व्यक्ति सदा, आज्ञा में चले चलाये । 

उल्लंघन कानून का, कोई नहीं कर पाये ॥ | pa 
राजा प्रजा अनुकूल हों, मंजिल चलकर Ji 
दुनियां की हर इक खुशी, आशा पुष्प बित 

राज्य सभा, राजा, प्रजा, सेता नाम कमाये । 

शत्रु कोई विश्व में, आँख उठा नहीं पाये ॥ 
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घे । 
Za | 


[ये । ॥ 
पे ॥ IN 


posi 


यजुर्वेद ७-३१ (भावार्थ) Dica पाठ 


इकला राजा कर नहीं, सकता सारे काम। 

श्रेष्ठ पुरुषों की इक सभा, करे स्वयं निर्माण ॥ 
आदर और सम्मान से, बढ़ाये उनका मान | 
परामर्श से उनकी सदा, करे सभो इंतजाम ॥ 

राज्य सभा भौ राजा को, दे पुरा सम्मान। 

सारे मिल-ज्ुलकर करें, राज्य को स्वर्ग समान ॥ 
राजा afia तुल्य हो, सूयं समान प्रकाशमान । 
वाणी उसको हो मधुर, करे वह मधुर बखान ॥ 

बुद्धि पूर्वक सब करें, निश्चित एक विधान। 

उसका सब पालन करें, पायं सभी आराम ॥ 

बोलिये वेद धर्म को जय . . . . 


~x 6 bs 9 
यजुवद ७०३२ (भावाथ) 'कात्य पाठ 
__o A — ON N 
राज्य के सारे काम हों, राज्य सभा आधीन। 


सभा के सभी सदस्य हों, कुशल और प्रवीण ॥ की 
प्रजा जनों को उन सभी, पर हो पूर्ण यकोन | 
वह प्रसन्तता से करें, राज्य सभा आसीन ॥ 


विचार-विमर्श सारे करें, सभी हों कुशल कुलीन | 


कापे सभी ऐसे करें, जेसे एक मशीन॥ 
: | प्रजा जो-जो बातें रखे, लाथ बिचार आधीन । 


प्रजा में से भी अवश्य चुनें, साथी दो या तीन ॥ 


परामर्श से ही निकलती, सदेव बात TAA 
पारे राज्य में न रहे, कोई भी दीन और हीन ॥ 


बोलिये वेद धर्म को जय . . : - 


IFSS SYON पक पक raj 
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REE PE 


AAA छा AAA 
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Jag ७-३३ (भावार्थ) "काव्य पाठ' 
SSeS 
विदुषी स्त्रियों को योग्य है, दें विद्या का दान | 


शुरवीर रणधीर हों, सब बालक विद्वान n | 
धनी और राजा करें, ऐसा सदा विधान। 
भरण पोषण सब का चले, सव को मिले समान॥ 
शिक्षक को सन्तुष्ट कर, दें उसको सम्मान | 
उन को सदेव प्रसन्न रखें, राष्ट्र के सब धनवान ॥ 
८ वर्षं के बाद न, घर में रहे सन्तान। 
ब्रह्मचर्य ब्रत धार कर, पाये विद्या दान॥ 
शिक्षक शिक्षा से उन्हें, करं योग्य विद्वान । 
तेजस्वी इतने बनें, अलग रखें पहचान ॥ | 


AAAS | 


ज्ज 
AIA RS A Sf Nd 


ज 
ष थ क य > Be 


बोलिये वेद धमं की जय ` ` ` 


p 2 < ९९ ३१९ 
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यजुर्वेद ७-३४ (भावार्थ) "काव्य wo’ 


विद्वानों को उचित है, प्रतिदिन पाठ पढ़ायें । 
विद्यार्थियों को गुण सभी, विद्या के बतलायें n iil 
हर इक मास की परीक्षा में, गर वह पास हो 
आगे की विद्या उन्हें, परीक्षक लोग पढ़ी E 
तीक्ष्ण बुद्धि युक्त को, अधिक परिश्रम करवायें । 
विद्या के सारे रहस्य, उन को खोल सुनायें ॥ 
गृहस्थी अपने पुत्रों को, उन के पा 
भुषण उत्तम विद्या के, उन से इन्हें 
गुरुओं के उत्तम गुण सभी, बच्चों में आ जायें । 
विभूति राष्ट्र की बनें, इस का ध्वज ACTA ॥। = 
बोलिये वेद धमं की जग ` | 


स ले जागे! 
दिलाय! 


we 
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यजुर्वेद ७-३५ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 
न्यायाधीश के न्याप को, कोई नहीं ठुकराये । 


| y wa सभा विद्वान की, बात काट नहीं पाये ॥ 
धान। ||) वेदज्यों की ग्राज्ञा को, भंग किया नहीं जाये । 
| समान॥ ¢ उल्लंघन को कोई भी, हिम्मत कर नहीं पापे ॥ 


q सबसे अधिक गुण युक्त ही, सभा पति कहलापे। 
उत्तम नोति से वह सदा, राज्य का कार्य चलाये | 
प्रजा के सन्मुख कोई भी, विघ्न बाधा नहीं आपरे । 
दान॥ || विद्या रस का पान कर, प्रजा को करवाये ॥ 
प्रजा के पालन का सदा, नियम निभाया जाए । 
परम Vag संसार का, हर कोई समान पाये ॥ 
| बोलिये वेद धमं को जय . . . . 


RT 
> १७५०७०१७०५१११ ODP OOTP TPP 7 


| यजुर्वेद ७-३६ (श्रावार्थ) ‘Sa पाठ' 
प्रजाजनों को उचित है, मुखिया उसे बनायें । 
समस्त विद्याओं से युक्त हो, ज्ञाने सभी कलायें ॥ 
शुभग्रुण युक्त विद्वान हो, उसी को आगे लाये । 
शुर वीर और योग्य हो, सब शत्रु घबरायें ॥ 
सत्य प्रिय न्याय करे, जय सब लोग JATA । 
धर्म कार्यों में सभी, उत्साह उससे पायें॥ 
giafa के अवसर सभी, समान रूप से पायें | 
सभी लोग सुख चेत की, निद्रा से सो पायें ॥ 
राज्य के धन ऐश्वर्य को, मिलकर सभी बढ़ाये । 
राजा और प्रजा सभी, नियम उपनियम अपनायें ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय . . . 


/ 


à \_ a 
f mlin ert e n cf OE OEE E D a 
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यजर्वेंद ७-३८ (भावार्थ) 'काग्य पाठः 


Eee Ee 
सभा और सेनापति, वह व्यवस्था लाय। 


सारी की सारी प्रजा, अति उत्तम सुख पाथं ॥ 
भोजन की व्यवस्था का, वह प्रकार अपनायें। 


आत्माओं को शिष्टता, का भोजन करवायें। 

कुशलतायें व्यवहार की, सबको पुष्ट बनायें ॥ 
zo और शिष्टाचार का, ऐसा मेल मिलायें। 
कहीं सुनाई न पड़, दीनों दुखियों की आहें॥ 

विजय श्री पा शत्रु पर, जय-जय कार करायें। 


ऐसी व्यवस्था करें, सबको न्याय दिलायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय .... 


जु ja ; । $) $ ठ हे 
यजुवद्‌ ७-३७ (भावाथ) 'काव्य पाठ 
जैसे जीव इस काया का, रखता पुरा ध्यान! 
इसके योग और क्षेम का, जुटाता हर सामान ॥ 
| राजा प्रजा पालन करे, geid हर आराम! 
प्रजा रहे निर्भय सदा, ऐसा करे विधान U 
सूर्य ज्यों अपनी शक्ति से, मेघों का करे निदान । 
जल बरसा कर पृथ्वी पर, करता है कल्याण ॥ 
राजा युद्ध सामग्री से, मिटाये शत्रु कातरे 
चेन का सुख का श्वास लें, घामिक और विदा. 
इष्ट दुष्टता छोड़ कर, बने नेक FAA | 
हर सुन्दर सपना तभी, चढ़ पाये परवान ॥ 


fr वेद धमं को वेद धमं की 
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qå कभी खाद्य वस्तुओं में, मिलावट कर नहीं पाये ॥ 
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यजुर्वेद ७-३९ (भावार्थ) ‘Doa | 
ईश्वर के आश्रय बिना, सम्भव न कोई काम । 
प्रजा की रक्षा का नहीं, हो पाये सामान ॥ 
नया उसी से मिलती प्रेरणा, उत्तम बने विधान । 
है पायें ॥ | आज्ञा पालन से मिले, हर सुख और आराम ॥ 
॥ आदि a सब जीवों का, करता है कल्याण । 
देता सबको न्याय से, मन वांच्छित वरदान ॥ 
| ia इसी भाँति राजा करे, सवंउत्तम FANT | 
mu | प्रजा सारी मिलकर करे, राजा का गुणगान॥ 
न्याय व्यवस्था दृढ़ रहे, बढ़े देश की शान I 
ध्वज इस का ऊँचा रहे, ऊंचा इसका नाम ॥ 


बोलिये वेद धर्म की जय. . . « 


ULA AA hPL AA < a के AA के ३ 4 के eo 
<७०:६१३९७० 


यजुर्वेद ७-8० (भावार्थ) 'काव्य पाठः 
जैसे मेघ जल सींच कर, पदार्थं पुष्ट बनाये । 
वनस्पतियों और लताओं को, हरा भरा कर पाथे॥ 
जल समूह संसार के, सारे काम चलाये | 
प्राणि मात्र की तृप्ति का, हर साधन प्रगटाये ॥ 


| 
ee ईश्वर योग्य अभ्यासी को, हर पल पुष्ट बताये। 
WA तपस्या साधना, में उस की बल आये ॥ 
"ai योगी स्वार्थ करता नहीं, सब को सुख पहुंचाये । 
aga | कठिन गुत्थियों को सदा, बुद्धि से सुलझाये ॥ 


भभु को सहिमा जानकर, अनन्त सुखों को पाये । 


अपने शुद्ध प्रभाव से, दुनियां नई बसाये ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय - . « 


१४५ 
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x C\ ‘tants 9 | 
ESO DAA ७-४१ (भावाथ) काव्य पाठ | 


4 | 
= ap ) 
> सूर्य की किरणें सदा, प्रकाश जग में लाय। | af 
वस्तुओं की वास्तविकता का, सब को भान कराय ॥ | fa 
मृतिमान संसार को, देख दृष्टि से पायें। | 
यथा योग्य प्रयोग कर, सब का लाभ उठायें॥ | 
. ead | 
सब प्राणी संसार के, कर पाय कृयाय । | 3 
) आंखें बिन प्रकाश के, देख न कुछ भी पाये ॥ | 
aa हो बुद्धि बिना, देख न कुछ भी पाथं। || 
4 विद्या gaa यह बुद्धियां, ईश्वर को दिखलायें ॥ || 
x जी 
aS ज्ञान प्रकाश उपदेश से, समझ प्रभु को पाय। | a 
| बुद्धि के प्रकाश से, प्रकट हों सभी fama ॥ | 
) बोलिये वेद धर्म की जय . « ॥ 
“ | ४१००००५ 
DOPOD ooo? | 
| 
c = ’ | 
यजुर्वेद्‌ ७-४२ (भावाथ) ‘PITA पाठ | 
व्याप्त हर जगह हो रहा, प्रभु आकाश समान। | 2 
qA तुल्य है हो रहा, विइव में प्रकाश-मान ॥ é | 
वायु के सदृश्य है, हर इक में गतिमान! | 
- सत्य और असत्य का, करवाता है ज्ञान | | s 
चलते उस के आश्रय, प्राण अपान, समान । । | 
जंगमों और स्थावरों, में रहता द्युतिमान ॥ | 
योग साधना से सदा, हो पाये थ | 
बिना इसके नहीं आ सके, नजर कभी भगवान || ब 
बही स्तुति योग्य है, सभी लें ऐसा जान। || कि 
| 


योग साधना सीखने का, सब करें विधान ॥ E 
बोलिये चेद धमं की जय ; — 
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जु x. ¢ 
यजुवद ७-४३ (भावार्थ) ‘Sea पाठः 
भक्ति में प्रीति बिना, fala योग अभ्यास। बिना, faa न योग अभ्यास । 
सिधने पर अभ्यास के, रहे न कोई निराश ॥ 
भक्ति में प्रीति बिना, हो न सके आभास। 


बिना सिधे अभ्यास के, जमे नहीं विश्वास n 
सत्य वाणी से स्तुति, करे न रहे हताश। 


जहां श्रद्धा और भक्ति है, होता वहीं विकास ॥ 
स्मरण करता जो सदा, करता उस में वास। 
सच्चे भक्तों साधों को, पुरी करता आस ॥ 
शीघ्र योग सिद्धि करे, ईश्वर बारह मास | 
करता है प्रदान उसे, चरणों में आवास ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . 


११०००५००9 PSOOSGSOHS IOSD SOIOOSO AA SOS AA KA AA UA AA WA ९७७५९ ७७ 


यजुर्वेद ७-88 (भावार्थ) ra पाठ' 


वुद्ध कला में वोरों का, विधान हो इस प्रकार | 
इक वर्ग वेदिक में हो चतुर, पड़े न कोई बीमार ॥ 
दूसरा वर्ग करता रहे, AT को ललकार | 
हषं उल्लास में जीत को, बुलायं ज्य-जय कार ॥ 
तीसरा वर्ग सब शत्रुओं को, बतलाये फटकार । 
चोथा उन के बिनाश को, करे भरपूर प्रहार ॥ 
इस नीति का जब लिया, जायेगा आधार | 
अवश्य अवश्य हो पायेगा, शत्रु का संघार ॥ 
वुद्ध कला का है किया, इस भाँति विस्तार । 
विजय sit पाये वहो, जाने जो इसकी सार ॥ - 


ह 


१४७ 
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यजरवेंद ७-४५ (भावार्थ) "कात्य पाठ’ 


a 
| 
l 


AA Sp Ry py AA AA e e e e 


| 
| 
Wt 
राजा प्रजा पालन करे, समझ उसे सन्तान । ) योः 
सेना के सब बीरों का, सदा करे सम्मान ॥ | | Ji 
सदा रहें प्रसन्‍न वह, लड़ायें इस में जान। | 
Seat तुल्य राजा करे, सब को न्याय प्रदान॥ | | 
राजा राज्य सभाओं से, करवाये सब काम I | | योः 
सभी सभाओं में लिए, जायें लोग विद्वान ॥ | | विः 
राज्य सभा, विद्या सभा, का होवे निर्माण। - | | 
धर्म सभा निर्धारित करे, धर्म अनुकूल विधान n | 
राज्य कार्य, प्रचार में, आये नहीं faaata || तीन 
सत्य असत्य की हो सके, हर इक को पहचान ॥ nk री 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . || 
+ec°°c0४9००००००००००००००००००५००००००००००५५०५०००००००००म १०००० POLOE LOY Moreno, 
vi + C] Sa ’ | 
यजुवंद ७-४६ (भावार्थ) 'काव्य-पाठ | 
उत्साही पुरुष प्रयत्न से, जो चाहे सो पाये । | कमे 
ऋषियों के योग विज्ञान से, हर सिद्धि दर्शाये॥ | Hh 
शुभ गुण कर्म स्वभाव को, हर विद्वान अप ; 
विपरीत कभी धमं मार्ग के, इक पग नहीं SOM" ३ 
कृपणता दानी में कभी, भूल से भी नहीं आपे । 3 
दक्षणा में प्रशंसनीय, पदार्थ सदा दिलवाये 1 
सुपात्र उसके द्वार से, कभी न खाली जाये | 
पर उपकार के कार्य में, जितना चाहे लगाये " 


अचल कीर्ति पाये बह, जान जमाना जाये | 
जिधर निकल जाये जहां, आंखों पर बिठलाये n 
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ज़ N.: 
ITAR ७-४७ (भावार्थ) “कात्य पाठः 
योगय विद्वानों की परीक्षा ले, अध्यापन aa i, ले, अध्यापन कार्य करायें । 
उन से अपने बच्चों को, सुशिक्षा दिलबायें ॥ 


सर्वोत्तम विद्वान ही, सत्य का बोध करायें । 


पढ़ने वालों के लिए, वास्तविक सुख दर्शायें । 
योग विद्या बल प्राप्ति, के सब राज्‌ बतायें। 


बिद्या को उपयोग्यता, gaat में बिठलायें ॥ 
सर्दी गरमी सह सकें, वह जीना सिखलायें | 
मोक्ष के परमानन्द को, सब को प्राप्त करायें ॥ 
तीनों अवस्थाओं में सुख मिले, ऐसा योग बतायें । 
प्रीति पूर्वक नाव को, भव से पार लगायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म को जय . . . 


n A lin Aa AAA A AAAI 


bE CCT YR RP PPP FPDP 


यजुर्वेद ७-४८ (भावार्थ) 'काव्य alo’ 


कमे फल दाता है प्रभु, भली भाँति लें जान । 
भलाई और बुराई की, खूब करें पहचान ॥ 
करें धमं को कामना, हो सब का कल्याण | 
कोई शत्रु न रहे, ऐसा कर विधान। 
वेदानुकूल ही धर्म है, है यह ही सदृज्ञान । 
मानव जाति का यही, धर्म है और ईमान ॥ 
आचरण वेसा ही करें, प्रभु को आज्ञा मान । 
मन वांच्छित मिल जायेगा, सुख का हर सामान ॥ 
सथं का जीना छोड़कर, करें सब का उत्थात। 
WA रखें व्यवहार को, सब हैं एक समान Hl 


ithe ooa धर्म को जय ` ` ` ` 


> 
> 
> 
> 
ji 
Fi... KIAPO SISO AS Go ESS SN NSIS AO 
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_ द्य 2 
| Ww 
i ? 


‘ . 
यजर्वेद्‌ ८-१ (भावार्थ) ‘wica पाठः || 


चौबीस वर्ष ब्रह्मचर्यं का, पालन करे कन्याये | 


पूर्ण रूप गुण युक्त को, अपना पति बनायें ॥ 

अड़तालीस का ब्रह्मचर्यं, युवा लोग प्रपनाऱ। 

शास्त्रीय रीति नीति से, उनका गृहस्थ चलायें॥ | 
पति अधिक बल युक्त हों, करें पुरी इच्छायें । | 
Aq गामी रहते हुये, अपना फर्ज निभायें n 

उत्तम संतानें बना, शिक्षा उन्हें दिलायें। || 

प्रीति पुर्वक रमण कर, ऐश्वर्य सदा बढ़ायें॥ ||{ 
अप्रीति व्यभिचार के, दोष न आने पायें । f 
सब प्रकार सब काल में, रक्षा करें करायें ॥ | 

बोलिये वेद धर्म की जय... | 

) 


; AAA AAA AA AA AA aa mana aa WAO AI | thong 


{ 


ज़ x ec 
यणुवद्‌ ८-२ (भावाथ) “DIA पाठ, | 
युवा स्त्रि छल कपट रहित, को ही पति बनायें । | 
भूल से भी किसी ओर को, दिल में नहीं बसायें ॥ - 
शुद्ध आचरण अपना रखें, विजय Sfat पर ५१ | 
औद्योगिक और धामिक, अपनी वृतिं बना | 
अपने किसी भी दोष को, कभी भी नहीं Sag । | 
कमंशील रहते हुये, दान वृति अपनायें ॥ | 
Ta 
j 
| 


उत्तम शिक्षा को सदा, धारण करें YA 
उत्तम धन ऐश्वयं को, कर पुरुषार्थ बढ़ी - 
ऐसे ही विद्वान से, मिल कर गहस्थ AAA । 
आनन्दित दोनों रहें, कटुता न अपनायें ॥ 
| बोलिए वेद धर्म की जय ' '_ 
So | 
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| i 
ns A 
यजुवद 5-३ (भावार्थ) 'कात्य पाठ! 
जो प्रमाद करता राद करता नहीं, सदा agi gam) -- सदा वही सुख पाये | 
| बतंमात और भविष्य को, उज्जवल वही बनाये ॥ 
| अपनाएं | | विद्या के प्रकाश को, जो सदेव HATS | 


| चलाये । | थम युक्‍त हर काम की, सिद्धि करे कराये n 
| मन आदि सब इन्द्रियों, पर अधिकार जमाये । 
| ) व्यवहारों में कुशलता, हर पल हर घड़ी लाये 11 
लायें। || अविनाशी सुख प्राप्त कर, जीवन सफल बनाघे । 
314 ॥ | सभी आश्रमों को सदा, प्रेम सहित अपनाये ॥ 
{| श्रुत्‌ गामी दृढ़ इन्द्रिय को, अपना पति बनाये । 
| ऐसी देवी ही सदा, मन वांच्छित फल पाये ॥ 
य. . ? बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 


3090०९१५१ SEPP 
RTT SN PPT ODOT? 


Iag ८-8 (भावार्थ) “कात्य पाठ 


पति पत्नि दोनों सदा, शुभ गुण हो ATATA | 
गृह आश्रम व्यवहार को, उज्जवल सदा बनायें ॥ 
पर पे | उत्तम शिक्षा विज्ञान को, अपना लक्ष्य AATA 
त aati | सद व्यवहारों से सदा, अपना आप सजाथें ॥ 
as बुद्धि सन्मार्ग की, व॒तिया रखें रखायें। 
विद्या का भूषण पहन, आप्त पुरुष कहलायें ॥ 
स्त्री पुरुष सुख चेन से, अपना गृहस्थ निभायें । 
औरों के सुख के लिये, हर पल कदम बढ़ाये ॥ 
पर उपकार की भावना, दिल से नहीं भुलायं । 
सोहादिता के फलों की पहनें सदा मालायें ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय 


| 
| 
| 
| 


कराये | 
ga" | | 
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जज ८-५ (भावार्थ) 'कात्य UD’ 


| गृहस्थियों को उचित है, परस्पर प्रीत बढ़ायें । 


परीक्षाओं के बाद ही, स्वयंवर विवाह रचायें ॥ 
सत्य आचरणों को सदा, जीवन में अपनायें | 


उत्तम धत सन्तानों को, सदेव प्राप्त HUT ॥ 
उन्नति के पथ पर ag, जीवन सुखी बनायें | 
सोमलता सी औषधि, पीये और पिलबाये । 
बाणी में हो agaf, सत्य मागं अपनायें। 
वृद्ध अवस्था के कष्ट से, सन्ताने Beary | 
उत्तम धन को प्राप्त कर, वंश का नाम बढ़ायें । 
विद्या, ज्ञान को सुगन्ध से, जीवन को मह॒कायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय .... 


ia AAA AA AA AA AA AA AA AAA AA TEI 


यजुर्वेद ५-६ (भावार्थ) 'काव्य पाठ’ _ 
गृहस्थ जनों को चाहिये, समस्त ऐश्वर्य बढ़ायें । 
दिन प्रति दिन सबके लिये,सुख की ast लगायें ॥ 
TH कृपा से प्रशंसनीय, मंगल कार्य अपनायें । 
बुद्धिमान ग्रह आश्रमी, सुख कारी कहलागें ॥ 
भुत भविष्यत वर्तमान, कष्ट नहीं दे पायें । 
सदा पूर्ण भ्रयत्न से, इन्हें अनुकूल बनायें ॥ है 
बीते को चिन्ता नहीं, वर्तमान सुलझा ' 
नियमों का पालन कर 7 लष ते जोड़े नहीं, कभी अनुचित माहा 
र, सत्य मार्ग अपनायें । 
अत्यन्त सुख की प्राप्ति, कर दुख से तर जायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय ' * '_ 
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यजुवद ८-७ (भावार्थ) 'कात्य पाठः 
बिवाहित स्त्री पुरुष, नियम उप नियम निभाये । 
IR जो देता सन्तान है, उत्त को इष्ट बनायें ॥ 


TEI सबका आधार है, हर कोई आश्रय पाये । 
स्त्री पुरुष का फर्ज है, इस को स्वगं बनाये ॥ 


| 


। || | अन्त धन के भंडारों से, घर को युक्त बनायें । 
aN | 2 दिव्य ऐश्वर्या से सदा, परम gal को पाये ॥ 
| ? गृह आश्रम पालन कर, Heel में मुस्कायें। 
| | सदेव स्वयं प्रसन्न रहें, सब को सुखी बनायें ॥ 
à | | N परस्पर के लाभ के, निज व्यवहार बनायें। 
ZI | | ; राष्ट्र हितेषी विद्या से, युक्त सन्तान बनायें n 
|) अपना और ओरों का भी, भला हमेशा चाहें। 
| | प्रीति रीति की नीति की, दुनियां नई बसायें n 
| बोलिये वेद धमं की जय . . . 
Mi) 
E ) ) 0990090०००० ELE Ipe OOOH LISLE TOEIOCOODTTOTOOTES O606005000080000000000 
o ._: 
| यजूवद ८-८ (भावार्थ) 'काव्य पाठ 
| वीर्यवान विद्वान को, स्त्री पति बनाये। 
| सब ऋतुओं में सुख मिले, गृह को सदा सजाये ॥ 
ai | नित्य प्रति प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसे कर्म कमाये । 
ia | शुद्ध विचारों से भरा, चित्त से चित्त मिलाये ॥ 
| आपसी आवश्यकताओं को, पुरा सदा कराये । 
| fea सुखों को स्वयं भी, भोगे और भुगाये ॥ 
at || विद्वानों का संग करे, घर में उन्हें बुलाये। 
ral | धर्म मार्ग को जानकर, गृहस्थ को सुखी बनाये ॥ 
| 
| 
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यनर्वेद ८-९ (भावार्थ) "कात्य पाठ’ 
ROSS >> तथा: Aa ता 


त्री पुरुष को उचित है, करें खूब पहचान। 


दोनों ही हों पुष्ट और, हों गुण FA समान ॥ 
हों आरोग्य पुरुषार्थी, विद्वान और बलवान | 


तभी उपलब्ध हो सके, दिव्य गुण युक्‍त संतान ॥ 
दोनों विद्या gaa हों, जानें सकल विधान। 


धर्म अर्थ काम और मोक्ष की, सिद्धि हो आसान ॥ aa के 
परस्पर का सहयोग हो, घर हो स्वगं समान | | 
सुखों की वर्षा करें, गे स्वयं भगवान। | z 
निरन्तर चिन्तन करें, सोयें न चादर तान | Sh 
इस ही रीति नीति से, मिले gat का धाम ॥ | 
बोलिये वेद धर्म को wT. 
| 
DEES Oe 20040 09300 E oe०० ००००० ०००४१९४०१ ९७ | a 
|| 
यजूर्वृद ८-१० (भावार्थ) 'काव्य-पाठ' | 
ब्रह्मचर्यं ओर विद्या गुण, धारे जो बलवान | y 
स्त्री पति माने उसे, जो हो वीर्यवान॥ 4 
सत्यवाणी से युक्त हो, करे सोम रस पान ! 
प्रशंसनीय हो आकृति, दे पाये सन्तान" 
मर्यादा पालन करे, रति क्रिया को जान। हे 
नित्य प्रति जुटाये स्वयं, सुख का हर सामान ॥। i 
पर स्त्री इच्छा कभी, करे नहीं इन्सान || 
` पर पुरुष का कभी स्वपन में, करे न स्त्री OTT | 
दोनों संयम से रहें, ओर हों शक्तिमान । | a 
गृहस्थ का यह ही सार है, इसी में है कल्याण ॥ 
ee 


बोलिये वेद KA 0 ५० + दम जय si 
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Ag 
यजुवद ८-११ (भावार्थ) 'काल्य पाठ' 
सद गुण विद्या gaa ही, प्रीति से विवाह रचायें । 
eat पुरुष मिलकर सदा, धन ऐश्वर्य बढ़ायें ॥ 
युवा अवस्था में पहुंचकर, प्रणय सूत्र में बन्ध जायें । 
अच्छे सारथी की तरह, यह रथ सदा award ॥ 
परम ऐश्वर्य की प्राप्ति, हमेशा करें करायें । 
इक दूजे की प्रम से, सेवा करें करायें॥ 
पूर्ण वेग से लक्ष को, प्राप्त करें करायें। 
यथा योग्य हर एक से, बरतें और बरतायें ॥ 
विवाह का आनन्द लें, दुनियां नई बसायें। 
साधन इस को मान कर, परम आनन्द को पायें ॥ 
बोलिये वेद धमं को जय ` ` ` ° 


Reese COGS DRO Hh PHOPPOGIO LOTS S POO OGH OI OP ISS OSODO OTOH PH OOOO SOCOTSGO@ 


यजुर्वेद ८-१२ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 
पति पत्नि मिल प्रेम से, ग्रुहस्थ का कार्य चलाये । 
आदर और सत्कार से, खायें और खिलायं ॥ 
इष्ट मित्रों को भी सदा, भोजन पर बुलवायें । 
उन से हर शुभ काय में, मित्रता भाव बढ़ायें ॥ 
ऋग यजु की और साम की, Wa सदा ऋचायें। 
इक दूजे की स्तुति, करें और करवायें ॥ 
यथा योग्य सत्कार दें, करें धर्म चर्चायें। 
प्रसन्न मुद्रा में रहें, करे दूर शंकाप ॥ 
सुसंस्कृत वाणी सदा, बोलें और बुलवायें । 
शभ भांति इस गृहस्थ को, स्वर्ग समान TATA 
बोलिये वेद धर्म को जय . . . . 


TSS SS AAA AMAAN 
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८-१३ (भावार्थ) “काव्य पाठः. 
a 


fugrat का फर्ज है, गृहस्थों से पाप छुड़ाये | | 
( 


उन के अन्दर दान की, भावना सदा ज़गायें ॥ 
जाने अनजाने कभी, अशुभ न करें करायें। 


अपने पूर्ण प्रयास से, उत्तम कर्म कमायें॥ | 
ged और अपराध को, छोड़ें और छुड़वायें 


सुखों की वर्षा सदा, सब पर करे करायें ॥ 
दुष्ट आचरण से दुख मिले, समझें और समझायें। | 


भूल से भी इस मार्ग पर, इक पग नहीं बढ़ायें ||| 
धर्म कार्यों में सभी, पूरी रुचि दिखायें। 


मन वांच्छित सुख सम्पदा, और सब खुशियां पायं ॥ | 
बोलिये वेद धमं की जय .... 


OPE DODIODTOO LS POLOSSSDIOLOS DO OO OOOS OOTP ज Soo 


यजुर्वेद ८-१४ (भावार्थ) 'कात्य alo 


सब मनुष्यों को उचित है, विद्या पढ़े पढ़ायें । | 

विधि पूर्वक अन्न व जल, सेवन करें करायें ॥ i 
शरीरों को निरोग कर, मन बलवान बनाये। 
प्रवेश करा कर धर्म में, मन वांच्छित सुख पाय ॥ 


( 
( 
í 
( 
| 
| CN 
{ 
\ 
| 


| 
) 
) 
) 


कमियों को पुरा करें, उन्नति पथ अपनायें । > 
जीवन की न्यूनताओं को, परिपूर्ण कर पायें ॥ i 
रो = 4 | 
मित्रों के सुख के लिए, सदेव हाथ ब " 
fi | . सुखी बसे संसार सब, ऐसे कर्म कमा: T 
वद्या के प्रकाश को, कुल जग में फैलायें। इस 
अह्मचय व्रत धार कर, जीवन सफल बनायें ॥ 2 
बोलिये वेद धमे की ज ' iN 
3०००० ००७० ००००-८-- 
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जु X. Gs , 
| यजुवद ८-१५ (भावार्थ) 'काल्य पाठ 
| सत्य विद्या ऐश्वर्य से, मुक्त हैं जो बिदा से, gat हैं जो विद्वान। 
गृहस्थी जन उन का करें, हर पल घड़ी सम्मान ।। 
| बच्चों को शिक्षित करें, वेद का करें बखान । 
कुशल हों डो व्यवहार में, करें यज्ञ अनुष्ठान ॥ 
। वाणी हो जितकी सधुर, सिखायें जो विज्ञान | 
| श्रेष्ठ बुद्धि से नित करें, जीवों का कल्याण 1 
झायं। || सत्य का जो पालन करें, सुख का करें सामान | 
1 


zan | सब को सब प्रकार से, करायें अमृत पान ॥ 
प्रजाओं को सम्मार्ग पर, चला करें गुणवान । 


गृहस्थी जन उनका करे, आदर और सम्मान 1) 


Ua | 
पाये ॥ 


N 
( 
( बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 
| 
y 
( जु x C) æ = ’ 
5 || AJAR ८-१६ (भावाथ) ‘Sea पाठ 
; | ara पुरुष को सुमति, विद्या प्राप्त कराये । 
| केल! और विज्ञान में, सब की रुचि बढ़ाये ॥। 
gata! | अविद्या आदि दोषों से, मुक्ति सदा दिलाये । ; 
पायें ॥ || कल्याण कारी रात दिन, सब के लिए बनाये॥ 
॥ हानिकारक कमं से, सब को सदा छुड़ाये | 
Sie कारक द्रव्यों को, सब को प्राप्त कराये ॥ 
ढां | सब मनुष्यों को उचित है, इसी का करें उपाय | 
aili धर्म अर्थ काम मोक्ष की, सिद्धि सरल हो जाये ॥ 
सज्जन पुरुषों के संग से, ज्ञान बढ़ाया जाये। 


इस भाँति मानव जनम, सफल बनाया जाये ॥ 
= ee बोल व पा 7a का! | बोलिए वेद धर्म की जय . . . . > 
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यजर्वेद्‌ ८-१७ (भावार्थ) 'काव्य पाठ’ 
Ooo 
सब गृहस्थों को उचित है, वह रीति अपनाय । 


अच्छे गुण धारण करें, ओरों को करवायें ॥ 


ऐइबर्यो की उन्नति, करें व उन्हें बढ़ायें 
योग्य पुरुषों को यथोचित, सदेव दान दिलायें॥ 
gfadt at सहायता करें, दुख से उन्हें छुड़ायें | । 
प्रजाओं का पालन करें, उनको योग्य बनायें ॥ 
i शत्रुओं को जीतें सदा, विजय श्री को i 
शरीर आत्मिक बल सम्पदा, सबको पुष्ट बनाये ॥ 
उत्तम सन्ताने बना, अपनायें सत्य क्रियायें। 
गृह आश्रम को प्रीति से, सेवन करें BWA N 
बोलिये वेद धर्म को जय ` ' ` ` ? 


९९११९! ka 
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श्रेष्ठ गुणों में रमण कर, कुशल व्यवहार बनायें | 
उत्तम क्रिया और विद्या से, ऐश्वर्य सदा बढ़ायें ॥ 
जसे पिता, पति, श्वसुर, पालन क a 
पुत्र सखा कन्याओं का, ग्रादर करें कर ' 
पुत्र आदि भी वृद्धों की, सेवा करें करायें। | 
यथोचित पुरुषार्थं से, अपना at निभायें ॥ 
भृत्य भी अपने कायं को, ऐसा के २॥ | \ 
à सभी age सदा, आशीषें स्ह | ? 
आपस में प्रोति रखें, सब को सुखी बनायें। । 
आपस के सहयोग से, गृहस्थ को स्वगं बनायें ॥ ? 
ag धर्म की OO 


बोलिये i 


रें कराये। 


शल बना | 
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पाये | 
बनाये ॥ 


७७००५०९००११४| 


ज़ x 
JAAR ८-१९ (भावार्थ) 'कात्य पाठ’ 
अध्यापक दिव्य स्वभाव हो, शुभ गुण प्राप्त कराये । 
सबको शिक्षा ध्म की, प्रीति से दिलवाये ॥ 
गृहस्थी अन्न जल के गुणों, से अवगत हो जाये । 


स्वभाव रखे निर्मल सदा, वाणी मधुर बनाये n 
सत्य वाणो से यज्ञों को, करे और करवाये। 


श्रेष्ठ बुद्धि की सिद्धि से, सबको सुखी बनाये n 
हर बालक सत्य धमं का, सत्यत्रति बन जाये । 


इसके हो अनुसार सब, कर्म करे करवाये ॥ 
हर व्यक्ति संसार का, जीवन में सुख पाये । 


और नहीं इसके बिना, जग में कोई उपाये ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 
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यजुर्वेद्‌ ८-२० (भावार्थ) 'कात्य पाठ’ 


गृह आश्रमी यज्ञ में, परम सिद्धि को पायें। 
विद्या gaa क्रियाओं को, करें और करवायें ॥ 


शास्त्रोक्त समृद्धि को, प्राप्त करें करवायें। 
दान आदि सब श्रेष्ठ गुण, जीवन में अपनायें ॥ 


सतसंग का सेवन करे, निश्चय करें करायें। 
विजय पायें सब geal पर, दूर करें शंकायें ॥ 


हर रिद्धि और सिद्धि को, प्राप्त करें करवायें । 
शान्ति आदि सुख कारी गुण, सबको सदा बताये ॥ 


जिसमें भी हों प्रवृत, आगे उसे ag i 
चतुराई से safa, के शिखरों को पापें ॥ 


बोलिये वेद धमं की जय . . . . 
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यजुर्वेद ८-२१ (भावार्थ) "काव्य पाठ' 
fagtat को उचित है, सत्य को aat agi बढ़ायें । 
भूगर्भ की विद्यायें सब, जानें और Fata ॥ 
उत्तम राज्य की पृथ्वी पर, व्यवस्था करवायें। 
उत्तम कार्यों में सदा, सबकी रुचि बढ़ायें ॥ 
विद्या बोध सम्पन्न करें, इन्द्रियां वश में लायें । 
गृहस्थों के सुख के लिये, हर साधन अपनायें ॥ 
पर उपकारी सब बनें, ऐसी दें शिक्षायें। 
व्यवहारों में उन्नति, सारे करें करायं॥ 
प्राणी मात्र सुख से रहें, ऐसी विधि चलाये । 
उत्तम-उत्तम यज्ञों को, ACT करे करायें N 
बोलिये वेद धर्म की जय... 


SPOON! 


UA ५-२२ (भावार्थ) ‘wry पाठ’ 


— — 


राजा और प्रजा सदा, मिलकर कदम बढ़ायें \ 
अपने-अपने धर्म को, भली प्रकार निभायें ।। 
गृह आश्रमी सतकर्मो में, संगत सदा बढ़ायें । 
अपने कमं स्वभाव को, प्रशंसनीय कर दिखलायें ॥ 
ऋग, यजु, साम और अथवं की, गाये मधुर ऋचायें | 
आत्मा ओर शरीर को, बलों से युक्त बनायें 1 
प्रजा की रक्षा के निमित, कलायें सब अपनायें । 


गा सत्य विद्या और न्याय से, यज्ञ करें करवाय | 

राज्याध्यक्ष अपनी प्रजा, को सन्तुष्ट बनायें । 
श्रेष्ठ विद्या ï ; | 
फूले फले, सारे लाभ उठायें॥ ) 


३ ` बोलिये वेद धर्म की जय * ooo ध i 


| 
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| 
| 
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यजुर्वेद ८-२३ (भावार्थ) ‘wer पाठः 
सभापति गुण युक्त हो, दिलाये सबको न्याये | 
प्रजा जनों को धर्म का, मार्ग सदा दिखलाये ॥। 
किसी भी हालत में कभी, झूठ नहीं अपनाये । 
खोटे वचन कभी कहीं, वाणी पर नहीं लाये ॥ 
धर्मात्माओं को कोई, कष्ट न कभी पहुंचाये। 
क्रोध रूपि विषधर कभी, खुद को नहीं बनाये ॥ 
राजा हो या हो प्रजा, अधर्म करे दण्ड पाये । 
कोई भी अपराध के, दण्ड से न बच पापे॥ 
AA रूप धारण करे, शत्रु न आंख मिलाये । 
सारी प्रजा प्रीति सहित, अपना फज्ञ निभाये ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय 


2905१0 
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यजुवद ८-२४ (भावाथ) ‘Pca पाठ 


गृहस्थी अग्नि और जल, को जानें क्रियायें। 
इनके गुणों को जानकर, सद व्यवहार अपनायें ॥ 
सेघों से अन्त बरसता, मन में इसे बिठायें। 
स्वर्ण दुनियां इसको कहे, इसको नहीं भुलायें ॥ 
इस विद्या को जानकर, घर-घर अलख जगायें । 
५ 


Sh de RR tr tr tr रु” रह चहुण रु कु फुल रु एए रु रह कु रण रु रु चल हु शत सु शा रत यु रु. 
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| 
| 
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| 
| 
| 
| 


जन-जन तक पहुंचे स्वयं, घी और शक्कर GM I 
देह को साधन मानकर, मंजिल तक ले जाय । 
स्वस्थ इसे रखें सदा, सदव पुष्ट बनाय N 


सुझ बुझ से काम लें, सारे काम चलाये । 


= 
OPP AAAS 
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ill) 
toe | 
) यजुर्वेद्‌ ८-२५ (भावार्थ) 'काव्य utc’ | 
गहस्थियों को विद्वान जन, विद्या ग्रहण करायें। | 


| 
) 
= | 
जिसको पाकर वह सदा, गृह के कार्य चलाय ॥ l | 
यत्न से सिद्धि प्राप्त. कर, बल ओर पराक्रम पाधं। | 
आत्मिक बल को प्राप्त कर, जीवन सफल बनायें ॥ | | 
सन्तुष्टि के वासते, सोम को पियं पिलायं | | | | 
जिन वस्तुओं से सुख मिले, सबको सदा खिलाय ॥ | 
वेद के घचरों को सदा, सुनें और gratis ||| 
ईश्वर आज्ञा में सदा, सारे चलं चलायें॥ | | 
अच्छी-अच्छी बातों में, सारे रुचि दिखायें। | ? 
जल विद्या को जानकर, मन वांछित सुख पाथ ॥ i 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . . । 
३५ 


०००% 
PDS wore > wove 
KA AA AA AA AA AA AA AA AA AA ahu 


यजुर्वेद ८-२६ (भावार्थ) "कात्य पाठ' 
ES NINO PI ee 


AAA AAA AAA AA SALSA GEOG SNE NE NA 


3 
विदुषी स्त्री विद्वान को, विधि पूर्वक पति बनाये । स 
उसको आततन्दित करे, अनुकूल उसे बनाये ॥ 

बड़ी प्रसन्नता से सदा, योग्य सन्तान बनाये! 

` विधि पूर्वक गर्भ को, धारण करे कराये" ३ 

उसको रक्षा के लिये, उत्तम करे उपाये। 3 
अपने शुद्ध विचारों से, शिशु को gaa बनाये ॥ Wa 
पति का भी यह फर्ज है, सबको सुख Tea" |! 

उत्तम रीति-नोति से, घर को सदा चल | 

प्रसन्नता से सुख मिले, मन सें यही. fasta । : 


नित्य प्रति उत्साह से, हँसे और FAT ॥ 


a SSS eee nin बोलिय वेद aa की s À 
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) 
जु x © : 
यज़ुवंद ८-२७ (भावार्थ) 'कात्य पाठः 
| a Sins Si 
| स्त्री अपने पति देव से, नित्य प्रति यह चाहे । 
) 
) 
) 


कोई अनियमता न करें, Ha गुण अपनायें । 
योग्य स्वस्थ सुन्दर, शिशु सुदेन में दे जायें ॥ 
: बोलिये वेद धमं की जय . . . 


) 
| 
॥ 
| 
| दोनों आनन्दित रहें, ऐसा करे उपाये ॥ 
Ta । | पति भी अपनी स्त्री को, हृदय में बिठलाये । 
पये ॥ | Pp : अपने पूर्ण पुरुषार्थं से, उसको सुखी बनाये ॥ 
| YA YAA सब द्रव्यों को, संचय करे कराये। 
| ` विद्वानों के बीच में, तेजस्वी कहलाये॥ 
Ta । |} कामौ पुरुष का संग कभी, मुझको नहीं डिगाये । 
गये ॥ | ऐसा कोई अपराध भी, मुझसे न हो जाये ॥ 
iN ऐसे दुष्टों से सदा, मेरी लाज बचाये। 
? पुरा कर कर्तव्य को, मन्द-मन्द मुस्काये ॥ 
| बोलिये वेद धमं की जय . . . . 
wasa | | ४५५५4 कक UA NGO POPP 
| ज ~w C 4 — 9 
| यजूवद्‌ ८-२८ (भावाथ) “काव्य पाठ 
| AA ्—3j् —्—्j् ३ 
| TAIT व्रत धार कर, शरीर पुष्ट बनायें। 
| स्त्री पुरुष दोनों सदा, आदर्श विवाह Tata ॥ 
a | गर्भ स्थिति में कभी, गफलत न कर जायें। 
au | पूर्ण समय दस मास तक, रक्षा करें HWA ॥ 
| ` अपने सद व्यवहार से, बुद्धि युक्त बनायें । 
| सदविचारोंके द्वारा भी, उत्तम उसे बनायें॥ 
रे ऋम-क्रम से बढ़ता रहे, समन्दर सा गहन बनायें । 
an | वायु सा बलवान हो, ऐसी दे शिक्षये ॥ 
| 
| 
| 
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AAA WAA 
| Ni 
waja ८-२९ (भावार्थ) "काव्य पाठ' | 
MOD 
गृहस्थी पुरुष जिते्रीय, और हो वीर्यवान । | ; 
इसकी शुद्धि के लिये, रखे हमेशा ध्यान ॥ |) : 
in 


पुष्ट करे इसको सदा, और बने बलवान | 
स्‍त्री भी ऐसा करे, करें फिर गर्भाधान ॥ | 
स्थिति और आरोग्यता, का हो पूरा ज्ञान। | | न 
( 


इसके पूरे ध्यान से, बने योग्य सन्तान N l | 
त्री पुरुष आनन्द से, पायेंगे वरदान। | 


रूपवान गुण कमे में, योद्धा वीर महान॥ | 
निश्चय है यह ही विधि, बने ag बुद्धिमान । | g 
चन्दा सी ले सोम्यता, चमके सूर्यं समान ॥ | 8 
बोलिये वेद धर्म की जय... ° | 
| 
३७७७०७०७७०७००७७५९००९* | 33 


VIVI MI NINA AA AA AA AA AA OS Ooo 


|| 
यजुर्वेद ८-३० (भावार्थ) 'काव्य पाठ | 


सत्री पुरुष गृहस्थ को, विद्या पढ़ें पढ़ायें । | i 
इस सब पर आरुढ़ रह, प्रवेश इसमें पायें ॥ | 
जानकारियां प्राप्त कर, तब सन्तान बता | 
उत्तम शिक्षायें दिला, नियम उप तियम fret || ब्य 
स्व 


| 


अंगों और उप अंगों में, उन्हें प्रवीण बनायें ॥ ~ 
उत्तम विद्यायें सिखा, उनको सुखी बना ' 
विश्व शान्ति की तभी, पूरी हों आशी 

हर प्राणी संसार का, मांगे यही zai 

ऐसी सन्तानें सभी, स्त्री पुरुष बनायें ॥ 


| 
| 
ब्रह्मतय पालन करं, सेवा धर्म कमाय । | 
| 
e | 
॥ 
a | 
| भन्‌ 
| 


PEE बोलिये वेद धमे की जे.“ 
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si x c ( 

| यजुवद ८-२१ (भावार्थ) 'कात्य पाठ’ 
ee 

l प्रशंसा के योग्य है, गृहस्थ जो है विद्वान। 

| घर में दिव्य स्वभाव का, करे जो सदा बखान 1 

| स्वर्ण से घर भरपुर हो, स्वयं गुणों की खान । 


उत्तम रीति नीति का, करता रहे विधान ॥ 
नस्र सोम्य अपनी रखे, मीठी मधुर जुबान । 


||| पृथ्वी का पालन करे, इतना हो बलवान ॥ 
| विद्वानों का संग करे, करे वेद का गान । 


| ऐसा गृहस्थी पा सके, मुह मांगा वरदान ॥ 
| यमों नियमों का पालन करे, सुख का करे सामान । 


| ऐसे गृहस्थी के लिये, गृहस्थ में है आराम n 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 


ka KA ORR DEDA कक कक कक करूकककक DITO GETI Ort CPP 


यजुर्वेद 5-३२ (भावार्थ) "कात्य पाठ? 


स्त्री पुरुष दोनों सदा, ऐसा गृहस्थ निभायें । 
दिव्य पुरुष की आकृति, देख पति में पायें ॥ 
पत्नियां शील धारणा करें, प्रशंसनीय कहलायें । 
| क्षमा धीरता की सभी, हों उनमें क्षमतायें ॥ 
व्यवहारों की कुशलता, यह दोनों अपनायें | 
सवयं रहें सन्तुष्ट और, सबको सुखी बनायें ॥ 
विद्वानों की सेवा कर, उनसे शोभा पाथ । 
प्रसन्‍नचित्त हर पल रहें, ऐसा गहस्थ चलाये ॥ 
उत्तम गुण धारण करें, सदैव साख बढ़ायें । 
भेन को कर्म और वचन को, एक ससान बनायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . 


I RARRRBRNNN OPIS I NEE DPA PPA 
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gado ८-३३ (भावार्थ) 'काव्य-पाठ? 


=- | 
गृहस्थो मेघों की तरह, सब पर सुख बरसाय । | 
आकर्षण का गुण सदा, अपने अन्दर लाये ॥ : 
नीरसता आये अगर, जूरा नहीं घबराये। || 
बेद वाणी से शांत हो, शरण प्रभु की आये ॥ | | 
सोलह कलायें पूर्ण कर, श्रपना गृहस्थ चलाये । | 
परम ऐश्वर्यों से सदा, परम सुखों को पाये ॥ i N | 
वेदोक्त हों व्यवहार सब, इन्हीं को पढ़े पढ़ाये। | 
लोक भी और परलोक भी, सुधर इसी से जायं ॥ | 
ग॒हस्थ आश्रम ही सभी, को आश्रय दिलवाये । | | 
उत्तम रीति से सदा, इसे चलाया NA N R 
बोलिये वेद धर्म की जय: ` ` ` | 
) 
> $9090 


t | 
KAY Hey pate ae ee OD: % e> ooo 
r DOP Q OL L Lo Lo Lo ep Lo Le Le Le E E AA POL | 


नाश शत्रुओं का करे, वीर योद्धा बलवान । | : 
मंजिल पर ले जाये जो, पास हो सदा विमान ॥ ) 
बिनय पत्र सबके सुने, करे न्याय प्रदान! 
ग्रहण करे सब aega, जीते हर TU | ( 
सोलह कलाओं से पूर्ण हो, सुने वेद का गान । | 
परम ऐद्वर्यों से भरा, हो घर का दालान ॥ | 
सेना सुसज्जित रखे, चले जो छाती YA | 
आनन्दित सारे रहें, पायें सभी ae | 
राज्य की रक्षा में सभी, हो जायें इक जान । 
सबको मिल पाये तभी, सभी gat की खान n A 
बोलिये वेद धर्म की जय A WA 
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| 
i यजूवद्‌ ८-३५ (भावार्थ) 'कात्य पाठ’ 
||| रक्षा हो ऐश्वर्यं की, और शत्रु का नाश। 
| | राज्याध्यक्ष ऐसे करे, राज्य का सदा विकास ॥ 
a || शुर वीर सेना रखे, रहेन कभी हताष। 
यें ॥ | वि tat को राय पर, करे सदा विश्वास॥ 
| साधारण लोगों को भो, रखे हमेशा साथ । 
जनता में कोई रहे, कहीं न कभी निराश ॥ 

राज्य धमे में चतुर की, हर पल करे तलाश । 

सोलह कला से युक्त हो, न हो धन का दास ॥ 
ऐसे विधि विधान से, रहे सुखों का वास। 
संकट में ala नहीं, अपने होश हवास ॥ 

बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 


हाये | 
TH ॥ 


a STE EI III 


UV ? AAA ७७०७ ७७०७७७५७०७००० ०७७ ७०७०७००२७२००७७७०७७७५०५०७७७०००७-०००००३७ ७ 


? 

) ®$ Cc 9 
> यजुबंद ८-३६ (भावाथ) PA पाठ 
| उत्तम ईइवर से नहीं, और न कोई समान। 
| सब लोकों में व्याप्त है, देता सबको प्राण ॥ 

jí 
( 
{ 


दात | रचता वह संसार का, करता है कल्याण। 

दान ॥ | सब लोगों को उचित है, करें उसे प्रणाम ॥ 
स्वामो वह संसार का, हो रहा है afama 

| सूर्यं बिजली और अग्नि को, कर रहा प्रकाशमान ॥ 

aal ॥ अविनाशी चेतन्य है, और सुखों की खान । 

मात ॥ शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, ऐसा उसको मान ॥ 

उसी को करें आराधना, है सर्व शक्तिमान । 

ओर किसी को हृदय में, कभी न दें स्थान ॥ 

| बोलिये वेद धमं की जय . . . 

= 
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) 
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यजर्वेद ८-३७ (भावार्थ) 'काव्य पाठ? 
Oe 


चक्रवर्ती और माण्डलिक, राजा राज्य चलाय | 
उत्तम न्याय व्यवस्था से, जीत दिलों को पायें ॥ 
नम्रता और सुशीलता, के गुण यह अपनायें। 


बीरता से रक्षा करें, सुरक्षित रहें सीमायें॥ 
यथा योग्य कर प्राप्त कर, विद्या पढ़े पढ़ायें । 


सत्याचरण सत्यवचन में, कर कमाल दिखलायें ॥ 
धमं अर्थ की कामना, पुरी करें करायें। 


प्रजा जनों को हर तरह, सन्दुष्टि faaata ॥ 
कठिनाई आये कोई, मिलकर चलें चलाय | 
इस सारे संसार को, आनन्द युक्त बनायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय ` ` ` ` 


INI IIIA ITA ITALI YA L L L LT AA AA ०९१७७ ७००५५ 


यजुर्वेद ८-३८ (भावार्थ) “काव्य पाठ 
राज्य जनों को उचित है, शुभ गुण सदा बढ़ायें । 
उत्तम-उत्तम faq सब, स्वयं पढ़े पढ़ायें ॥ 
सभी लोग इस कार्य में, पूरी रुचि fea! 
सु इच्छा से कमं शुभ, सारे करें FA! 
इन ही का प्रचार सब, करं और Bra | 
उत्तम पराक्रम से सदा, गाय वेद ऋचायें ।। 
आधे सब में तेज बल, विद्या-अध्ययत PM | 
विचारशील हर पुरुष की, रीति नीति aqata |! 
जठ गुण कम प्रचार में, सभो लोग जुट जायें । 
इस सारे संसार में, सबको सखी बनाय ॥ 
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®$ 
यजुवद ८-३९ (भावार्थ) ‘Pa पाठ' 
|| राज्य पुरुषों को योग्य है, भोजन चस्त्र gerd । 
॥| शारीरिक और आत्मिक, उन्नति करें करायें ॥ 
व्यभिचारी दोषी कभी, दंड से न बच पायें । 
प्रवृत प्रजा के जन कभी, इनमें न हो पायें ॥ 
| प्रभु उपासना में लगें, व्यवहार कुशल बनायें । 
| व्यवस्था में हर घड़ी, हर पल चलते जायें ॥ 
सेना सुसज्जित रखें, विजयश्री को पायें। 
सभी दिशायें राज्य की, जय जयकार बुलायें ॥ 
||| भवय खायें शत्रु सभी, आंख मिला नहीं पायें । 
स्वीकारं नियम उपनियम, सहयोगी बन जायें ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . 


— 
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यजुर्वेद ८-४० (भावार्थ) 'काव्य पाठ” 
वसे राजा और प्रजा, गुणों का करें विकास ॥ 
शुभ कर्मो से उनके सदा, चमक धरती आकाश | 
बन उत्साही पुरुषार्थी, करें योग अभ्यास ॥ 
धर्म अर्थ काम और मोक्ष का, हो इनको आभास । 
उन्नति करें समाज की, बनें न धन के दास॥ | 
शरीर आत्मा और समाज को, मिटाये हमेशा प्यास | 
आलस्य को त्यागे सदा, रहें न कभी निराश ॥ 


WA सदा करते रहें, पुरी होगी आस। 


रहे न फिर संसार में, कोई कहीं हताश ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय.... 
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waja ४८४१ (भावाथ) "काव्य प द-8१ (भावार्थ) "कात्य पाठ? 
Son l 
वेद वेता जैसे चलें, और चलें विद्वान । 
वैसे प्राप्त सभी करें, परम पिता का ज्ञान ॥ 
जैसे वह सेवन करें, करे प्रभु गुणगान। 
बैसे ही सारे करे, दिल से उसका ध्यान ॥ 
उपासनीय है केवल वही, करते शास्त्र बखान । 
मार्ग और कोई नहीं, और न कोई निदान ॥ 
उसी की सिद्धि सब करं, दुनियां के विज्ञान। 
यह ही उत्तम धर्म है, और यही gma 
कण-कण में है रम रहा, अनुपम है प्रमाण । 
कार्य कारण से कर सके, हर व्यक्ति अनुमान ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय ` ` ` ` 
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95 
OPPO! oo००॥००००००१००१०१११॥ | ( 
| 


| 


यजुर्वेद ८-8२ (भावार्थ) "काव्य पाठ | 


HERDER eee L Ř——_ČŮ 
विद्वान स्त्रियों को योग्य है, स्वयं जेसा अन्न खायें । 
ऐसा परिष्कृत अन्न सदा, पतियों को खिलवायें ॥ | 


A, A, ca 


इस विद्या प्रकाश को, कुल जग में Gard ॥ ` 


इससे विद्या बुद्धि बल, उनका सदा बढ़ा | 
घर को अन्न धन से भरें, इसको खूब सजा || 
चहों ओर सुगन्धि रहे, सोम रस पियें पिलायें । | 
वृष्टि सुख की हो सदा, भाग सभी दुख जायें ॥ =| | | 
` पराक्रम से निज गृहस्थ को, सुचारू रूप वित | | 

; शोभा ऐसे गृहस्थ की, बढ़ायें सभी दिए | 
प्रशंसनीय गुण युक्त हों, विद्या पढ़े पढ़ायं | E 
{ 
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| x c 
| | aag ८-8३ (भावाथ) "काव्य पाठ’ 


| > विद्वानों से शिक्षा लें, ओरों को दिलवायें । 
| ||. गृहणियां घर की इस तरह, अधर्म से बच जायें ॥ 
गान। | अडिग सदा रहें धर्म पर, आगे कदम बढ़ायें । 
एन ॥ | बालकों और कन्याओं को, यह भूषण पहनाये ॥ 
| श्रेष्ठ शील गुण युक्त हों, रमण करें करवायें । 
| वेद ऋचायं खुद पढ़े, औरों को पढ़वायें ॥ 
ज्ञान | | ५ अत्यन्त आनन्द प्राप्त कर, औरों को HATS । 
जता ॥ | - ज्ञाता हों विज्ञान की, सबको बोध कराये ॥ 
| अपने पतियों की सदा, पुरी करें आशायें। 
इस भांति विकसित कर, जग में सभी कलायें ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय . . . . 
05900000 SPOS R AA १७२०७ CODPOOTDO CLC SOHOH090 F000 50600000090 090 ७७०७० ७०००७ ७ 
| | w c A TA , 
? । यजुवद्‌ ८५58४ (भावाथ) ‘Srca पाठ 
। राजा दुष्ट को दण्ड दे, रखे इस प्रकार । 
| देख के इसको शिक्षाये, ले सारा संसार ॥. 
बढ़ाये । || शत्रुओं को जोते सदा, पापी का करे सुधार । 
gat ॥ | { अति खोटा अन्यायी जो, तुरन्त उसे दे मार ॥ 
||| पया उसे देश निकाला दे, निश्चित हो सरकार । 
| । चेन से सुख से सो सके, फिर हर इक परिवार ॥ i 
>लाये | सूर्य मिटाता जिस तरह, दुतियां से अन्धकार । 
n ॥ | दे मिटा इस संसार से, ' सारा META ॥ 
s ; अधमं कहीं कोई न करे, करे न अत्याचार | 
| उत्तम गुणों का राज्य में, हो पुरा विस्तार ॥ 


बोलिये वेद धमं की जय « 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Co 


agda 5-8५ (Mam) काव्य गाठ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 


सभापति जो कर्मों को, जान के करता न्याय | | 
| 
) 
) 


प्रजा जनों का हर तरह, रहता सदा सहाये ॥ .. Le 
किसी भी हालत में कभी, छल को न अपनाये \ 


अपनाये जिसके सहाय से, मोक्ष सिद्धि को पाये ॥ 


धर्मशील होवे प्रजा, परमार्थं अपनाये । | 


व्यवहारों की सिद्धि से, ढुनियां शीष भुकाये ।। aw 
। सब कलाओं में कुशलता, हर शिल्पी अपनाये । 


हि आदर और सत्कार वह, सारी प्रजा से पाये ॥ || 
परम पिता के द्वार पर, हर इक व्यक्ति जाये । 


कर्म साधना प्रेरणा, से वांछित फल TÀN | 
बोलिये वेद धर्म को जय . . ‹ ° | 
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waa ६-४६ (भावार्थ) काव्य पाठ | 


बुद्धिजीवी ज्ञानी जन, राज्य अध्यक्ष बनायें । | 
प्रजा जनों की रक्षा की, जाने जो सभी कलायें ॥ D 
सारे प्रजा जन पुरखों की, मानें सब शिक्षायं | | 
सभापति सब geet को, यथोचित दण्ड दिला ' ||| gg 
ग्रपनी व्यवस्थाओं में, चमत्कार दिखलायें | | बया 
अनेक साधन राज्य को, रक्षा के अपनायें ॥ ue 
सारे प्रजा जन भी सदा, उसका साथ निभा ' 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की, सिद्धि सभी FET 
राज्य की रक्षा में जुटी, रहें सभी सेतायें। 
प्रजा के सारे लोग फिर, मन वांछित सुख पायं ॥ 
बोलिये वेद धमं की O TESE \ 
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a 
| यजुवद ८-४७ (भावार्थ) 'कात्य-पाठः 
|| सब मनुष्यों को उचित है, ag शिक्षक अपनायें । 
| maa आदि वेदों की, क्रिया का बोध करायें N 
| पदार्थ विद्या और अग्नि का, साधन रूप समझायें । 
| जो सबको दिलवा सकें, अच्छी-अच्छी शिक्षायें ॥ 
| किसी को शिक्षा के बिना, सूझ न पायें राहें। 
| खड़ी करे अज्ञानता, पग-पग पर बाधायें ॥ 
| दिव्य गुण कर्म स्वभाव का, सबको ज्ञान दिलाये। 
| | त्रिष्टुप गायत्री aa at, बारीको समझाये n 
||| परम ऐश्वर्य की ध्राप्ति, करे, और करवाये । 
||| सभी से अपनी fagar, को स्वीकार करायें n 
बोलिये वेद धमं की जय ` ` ° * 


) 
०००००. |titresoocosssntsossesornstnd 


| 
_ — 
| यजुवद ८-४८ (भावा) 'काव्य पाठ 
| सूयं की किरणें जिस तरह, पदार्थ शुद्ध बनाये । 
॥ धट पुरुष को सन्मां पर, लाये अच्छी शिक्षायें ॥ 
| या स्त्रियां उपदेश से, समझा इतको पाथे। 


NY TTT CPS 


| या फिर राज्य दरबार की, रोक इन्हें TAA । 
| | Seat को यह उचित है, मन नहीं कभी fend । 

| 'यभिचार आदि दोषों को, भूल से न अपनायें ॥ 
a. || शरीर आत्मा का बल कभी, व्यर्थ नहीं लुटायें । 
za उत्तम चोला है fae, निष्फल नहीं बनाये ॥ 


धर्म अर्थ काम और मोक्ष की, सिद्धि न कर पायें । 
' ईष्ट पुरुष संसार में, सिर धुन कर पदतायें ॥ 
. ee a WA 
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यजर्वेद्‌ ८-8९ (भावार्थ) 'कात्य पाठ' 
RR 


प्रजा जनों को उचित है, राजा उसे बनायें । | | 
उत्तम गुण सम्पन्न को, शासन पर बिठलायें ॥ | | 
हमेशा गुण वर्णन करें, जिसके सभी दिशायें। | 
विद्या न्याय और वीरता, को सब शीष झुकायें॥ | 
मित्र भाव बरते सदा, नियुक्त करे AAT । | 
बल पराक्रम और धैर्य की, मिलें नहीं STATA ॥ | 
हो जितेन्द्रीय आरोग्य और, जाने वेद ऋचायें । 
प्रीति की रीति पर रहें, मोहित सभी प्रजायं॥ | 
प्रशंसा अजित करे, महक सदा gaa | 
सुन्दर रूप और तेज की, प्राप्त करें प्रतिभाये ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय... | 
। 
| 
? 
> 
) 
) 
| 
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यजुर्वेद ८-५० (भावार्थ) 'कात्य पाठ' 


राजा दिव्य गुण सम्पन्न हो, rad सदा बढ़ाये । | 
रक्षा के व्यवहार में, योग्यता सदा दिखाधे ॥ | 
दान शोल जितेस््रीय बन, परम ऐश्वर्य को पाये । | 
धामिक विद्वानों के संग, सदेव प्रेम बढ़ायें ॥ | 
करे विद्या अध्ययन और, सत्र प्रकाश फैलाये । | 
जेसे तेसे हो सके, सबको मित्र बनाये ॥ 
जाने हर विज्ञान, को इसका क्रे 
आचरण को निर्मल करे, सबका बते सरद 
बिना इसके ATT का, पता नहीं लग पाये। 
उपलब्धि भी लक्ष, की सम्भव हो नहीं पाये ॥ | 
बोलिये वेद धर्म की जय * 6 220 AAR 
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यजुवद ८-५१ (भावार्थ) 'कात्य पाठः 
| राजा और सारो प्रजा, तब तक न सुख पायें । 
) 


पिता पुत्र के तुल्य अगर, सम्बन्ध नहीं बनायें ॥ 


| 
mă ı | सत्य धेर्थ व्यवहार को, जब तक न अपनायें । 
गाये ॥ | परस्पर के प्यार को, जब तक नहीं बढ़ायें ॥ 
| पर उपकार को भावना, दिलों में गर नहीं लायें । 
| निरन्तर सुख को प्राप्ति, कभो नहीं कर पार्थे ॥ 
चायें। | tat पुरुष मिलकर अगर, इसको नहीं बढ़ायें । 
जायें ॥ स्वगं तुल्य इस गृहस्थ को, कभी बना नहीं पायें । 
द नों मिलकर प्रेम से, रमण करे करायें । 
दूधो नहायें gal Ga, पहुंच लक्ष पर जायें ॥ 
पर | बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 
KA ; aa CO PPO SPN POPPE DONG OSH OC 0, 
| | ज़ x. C) ८ = 
f यजूवद्‌ ८-५२ (भावाथ) “काव्य पाठ’ 
५ बिना aita fa ta के, मोक्ष नहीं मिल पाये। 


। विद्या रूपो अमूल्य धन, प्राप्त नहीं हो पाये ॥ 


पाये | | ) धामिक राडा के बिना, रक्षा हो नहीं पाये । 
ata ॥ साधनों में निविघ्तता, कोई नहीं ला पाये ॥ 
| मोक्ष सुख से कोई और सुख, मन को नहीं लुभाये । 

| पृथवो आदि लोकों में, वृद्धि हो नहीं पाये ॥ | 
पाये | | राजा प्रजा व्यवहार को, यज्ञ रूप दिलवाये । 
हाये॥ सतसंग और आदेशों से, समृद्ध इसे बनाये 11 


| 
| विज्ञान के प्रकाश से, लाभ उठाया जाधे। 

| सारे जोवों को सदा, सुखी बनाया जाये ॥ 

e M बोलिये वेद धर्म की जय . . eee ` 

N, 
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(भावार्थ) 'काव्य पाठ' 


यजुर्वेद ८-५३ 
UE A 


सभापति सेनापति, दोनों हों बलवान । | ) a 

आगे बढ़कर सेना की, सम्भाल सके कमान ॥ ॥ n 
Bin युद्ध में प्रवृत हो नहीं, सकते वीर जवान। 
विजयश्री की प्राप्ति, होता मुश्किल काम N | 

शत्रओं की सेनाओं का, हो नहीं सके निदान । ; | a 

प्रजा जनों को मिल नहीं, पाये कभो आराम ॥ | a 
प्रजा न सुख से जी सके, चल नहीं सके विधान। N | 
पालन पोषण का कोई, मिलता न सामान ॥ || 

जब तक सभापति न हो, चतुर व बुद्धिमान । | fa 

सम्भव हो पाये नहीं, जीवों का कल्याण N i उ 
बोलिये वेद धर्म की जय . .. i 
| 

UA AA 4॥1| ot eso. 
009900 8CHOHHOOOPOGOSCSDOOHOGDSOOO POSH OOOPOSO VOCS SOS he { ( 
|| 
यजुर्वेद ८-५8 (भावार्थ) "काव्य पाठ | 

ईश्वर वेद की विद्या का, देता न गर ज्ञान । l F 
मनुष्य इस संसार का, रह जाता नादान ॥ | 
संसारी इन जीवों का, होता न कल्याण | | | 

प्राप्त करना सुख चेन का, होता न आसात !' | से 

गुण और कमं सुधार का, लेता न कोई नाम । | ग्रह 
फला रहता हर जगह, अन्धकार ARTA N | 
करना प्राप्त सम्भव नहीं, किसी का पदार्थ ज्ञान! ||| 
बिना ज्ञान को प्राप्ति के, मिलता न आराम i | 


कहीं भी सद व्यवहार का, मिलता नहीं निशान । 
प्राणी पशुओं की तरह, फिरते बिना लगाम ॥ 
ee et ee वेद धर्म की 
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| यजुर्वेद ८-५५ (भावार्थ) 'काल्य पाठ' 
| } सब मनुष्यों को चाहिये, प्राप्त करें सब ज्ञान। 
|| बिजली पवन और मेघ का, जानें सकल विज्ञान n 
| स्तुति योग्य अपने सखा, की कर लें पहचान । 
l धनंजय वायु की व्याप्ति का, समझें सकल विधान ॥ 
आत्माओं में साक्षी, हर पदार्थ में जान। EE 
सबके निकट मौजूद है, हिरण्य-गर्भ भगवान ॥ 
प्रकाश उसका हर जगह, GAT हुआ समान | 
व्यवहारो को सिद्धि से, गृहस्थ ag परवान n 
|| क्रिया कुशलता पर सदा, देवें पुरा ध्यान। ‘ 
| उपयोग और प्रयोग से, मिलता है धन धान ॥ 


| बोलिये वेद धमं की जय . . . . 
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| यजुर्वेंद ८-५६ (भावार्थ) 'काव्य पाठ! 
| | सब गृहस्थियों को उचित है, तर्कं विधि अपनायें । 
| वादानुवाद से aad समूह, का निर्णय करवायें ॥ 
| जल समूह में ईधन क्रिया, को समझें ARATA । 
| सहकारी पुरुष को तरह, इससे लाभ उठायें ॥ 
| | प्रशंसा के योग्य हैं, अग्नि की क्रियायें। 
| WT करने योग्य हैं, बिजली की सेवायें ॥ g 
| तक बिना देती नहीं, लाभ कभी विद्यायं। 

बिन विद्या प्रयोग में, पदार्थ केसे लाये ॥ 

इस सृष्टि में विचर कर, जान सभी कुछ जायें । 
उचित प्रयोग को जाउकर, दुनियां सुखी बनायें u 


Ii mono oe, ee बोलिये वेद धमं की जय . . . . 
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यज॒र्वेद्‌ ८-५७ (भावार्थ) 'कात्य पाठ' 
GS AAA 
हे विद्वानों विश्व में, सद व्यवहार अपनाओ । | 


बिजली सब में व्याप्त है, इसका लाभ उठाओ ॥ 
सूरज सबको कर रहा, है प्रकाशमान । | 
व्यापक अव्यक्त है हर जगह, पुष्ट किया हुआ प्राण ॥ | 
पवित्रता को प्राप्त पराक्रम, इसे लें साधन ATA | 
सेवन करने योग्य है, दुग्ध इसे लें जान॥ 
प्राप्त हुये सब पदार्थों को, समझें आश्रय समान। 


इनसे शरीर आत्मा समाज को, सदा करें बलवान N 


उनके सेवन से सदा, उत्तम बनें विचार। 
ऐसे यज्ञ कर्ताओं की, प्रशंसा करे संसार ॥ 
WA ama योते घमं 


) 
| 
N 
सेवन करके युक्ति से, हों सब देदीप्यमान । | र 
यह विद्या जानकर, सम्भव है कल्याण ॥ | z 
बोलिये वेद धर्म जय... N 
| 
JIM 
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| 
| 
ज x C\ e = 2 | 
यजुवद ८-५८ (भावाथ) 'काव्य पाठ | 
करें जो अपनी बुद्धि से, विद्या का विस्तार । | | 
उन विद्वानों का सदा, होता है सत्कार n | 
सुगन्धि पुष्टि के लिये, करें यज्ञ आधार! | 
आहूति गुण zaa पदार्थों की, देवें बारम्बाप i Na 
मधुर रोगताशक जिन्हें, समझें भली प्रकार । | FR 
उन्हीं का करते हैं सदा, यज्ञों में प्रसार ॥ | 
शुद्ध वायु से वर्षा जल, बरस मुसल | 
औषधिपां Ga फलं, आये तई बहार $ 
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यंजुंवेंद ८-५६ (भावार्थ) agda ८-५९ (भावार्थ) 'काव्य पाठः 
) जितका जीवन यज्ञ है, यज्ञ ही है व्यवहार । 
| ऐसे पवित्र आत्मा, पाते हैं सत्कार i. 
[ । 
) 
) 


लोकान्तरों में हो रहा, है जिनका विस्तार । 
IT | 


करते हैं अति श्रेष्ठ को, ag दिल से स्वीकार ॥ 
अति पराक्रम से जो सदा, रखते नेक fax) ' 
| ओर सूर्खो को सदा, देते अयोग्य करार॥ 
[न। || . श्रेष्ठ सज्जनों से सदा, BA दिल से प्यार । 
a N । ad. यज्ञ कर्म को जो बना, लेते हैं आधार ॥ 
| | सुखी हमेशा वह रहें, सुखी करं संसार।' 
छत्रछाया देता उन्हें, हर पल क्षण करतार ॥ 
(i ; बोलिये वेद धर्म की जय * ` ` * 


agag ८-६० (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 


y . 
| जिससे विद्या प्रकाश हो, वह्‌ यज्ञ करें करायें। 
दिव्य भोगों की प्राप्ति, हर इक को करवाये ॥ 
। ; 

| 


| 
| 
mi | es ._ . मेघमंडल को प्राप्तं हो, वर्षा जल बरसायें \ 
र॥ ॥ ” भद्र पुरुष संसार के, जिससे लाभ उठायें॥ 
|| बरस के जो संसार का, धन ऐश्वर्य बढ़ायें । 
||| जिसके करने से सदा, बसंत wga आयें ॥ ee 
re! || हर ऋतु सुखकारी बने, वह रोति अपनायें । 
c ag मस्त हवायें GA कर, लोक-लोक में जायें ॥ 


धर्मात्मा लोगों का सदा, जो कल्याण कराये । 
ऐसी यज्ञ बिधि. को हम, जीबन अंग बनायें ॥ ; i 

3 बोलिये वेद धर्म की जय . . . 
९७७७८ ८ > ponm Se ee) 4 
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यजुर्वेद ८-६१ (भावार्थ) 'काव्य-पाठ? 


| 
आठ वसु ग्यारह रुद्र, आदित्य बारह जान। | 
इन्द्र प्रजापति, प्रकृति का, प्राप्त करें सब ज्ञान ॥ | 
सुख उत्पत्ति का सदा, सुत्र इन्हें लें मान। ॥ 

यज्ञों द्वारा देते हैं, अन्न आदि का aay | 

सत्य क्रियायें हो करें, रखें मधुर जुबान । | 
जीवन में करते रहें, यज्ञों का अनुष्ठान ॥ | 
ऐसे aa में सदा, fasat विद्वान। | 

तब ही सम्भव हो सके, जीवों का कल्याण ॥ | 

गुण दोषों को जानकर, करें सबको पहचान | | | 
तब ही सम्भव हो सके, पाना सुख का धाम ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . .. . | 

{ 

| 


WA AAA AA AA AA UA UA AA AA AA HOO? | 


ज Ag c 2 
IAIR ८-६२ (भावाथ) PA पाठ 
Sei WA किक 

सब मनुष्यों को उचित है, यज्ञ करें करवायें । 


संगति करने योग्य ही, सब विद्वान बुलायं ॥ 
सभी दिशाओं में सदा, सुगन्धियां फलाय | 


| 
सामग्री उत्तम प्रकार की, डालें और डलवार्य l | 
जिस यज्ञ को आरम्भ करें, पुण उसे कराये। | 
प्रजाओं को धन धान्य से, समृद्धि प्राप्त करायें ॥ 
जीवन में करते रहें, सदा यज्ञ कियाय ' 
Mosaics शुभावसर सदा, लोट-लौट कर आर्ये V 
सत्य युक्त क्रियाओं से, प्राप्त हों सफलतायें । 
यन्त सुख को प्राप्त कर, दूर करें चिन्तायें ।। 


—— बोलिये वेद धर्म की TFG बेद धर्म की HT ज 
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{ 
| ल = = |! 
| यजुवद ८-६३ (भावार्थ) "कात्य पाठ’ 
| सोमेशवर्य का स्वामी बन, गृहस्थी गृहस्थ चलाये | 
| सत्य क्रियाओं से सदा, स्वर्ण ऐश्वयं जुटाये ॥ 
) घोड़े आदि उत्तम पशु, द्वार पे सदा सजाये । 
र प्रशंसनीय वीरों धीरों को, सहायक सदा बनाये ॥ 
पुष्ट इन्ट्रियों को करे, वश में इनको लाये । 
) आनन्ददायक यज्ञ सदा, करे और करवाये ॥ 
| इनसे सम्बन्धित रहे, आश्रय इनसे पाये । 
| भली भांति संसार को, शुद्ध पवित्र बनाये ॥ 
| बिना इनके यज्ञ gta, कभी नहीं हो पाये। 

गृह आश्रम को उन्नति, इन्हीं से करे कराये ॥ 


बोलिये वेद धमं की जय . . . 


२०७०९९९१ 
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आठवें अध्याय का काव्य पाठ 
समाप्त 


वेद से जिस को प्यार नहीं। सम्भव उसका उद्धार नहीं ॥ 


१८१ 
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यजर्वेद ६-१ (भावार्थ) 'कात्य पाठः 


| 
राज्य पुरुषों का यज्ञ है, दें विद्या का दान। || र 
प्रजाओं का पालन करें, न्याय का करे विधान ॥ | > £ 
सम्पुर्ण दिव्य गुण युदत हों, करायें वेद बखान। W 
सबके सुख के वास्ते, JEA हर सामान॥ | 
रक्षक पुरुष इस राज्य के, पायें सदा प्रेरणायें । i} र 
प्रशासन के कार्य में, आयें न बाधायें॥ IN 
पृथ्वी को धारण करें, शुद्ध बुद्धि अपनायें। | 
प्रचलित हों प्रजाओं में, सभी सत्य विद्यायें ॥ | 
भोगों को भोगें सदा, करे सत्य क्रियायें । | प 
सत्य वाणो से प्रजाओं के, जीत दिलों को पायें ॥ || सु 
बोलिये वेद धमं की जय . . . | 
Aa aa AA AA AA AAA AA AA AA UA AI ii AA | >> 
| 
ज़ x c 9 ॥ 
aada ९-२ (भावार्थ) 'कात्य पाठ | 
राज्य प्रजाजन इस तरह, का आचरण बनायें । | J 
धमं अर्थ काम और मोक्ष को, सिद्धि सभी कर पायें ॥ 3 | 3 
देता जेसे जगत पिता, सबको सब सुविधा Ua 
teat भोगें सभी, वह रीति अपनार्य | 
योग विद्या के अंगों पर, चलें और चलवायें। $ 
निश्चल विद्या और विनय, को आधार बनायें ॥ हि Yi 
दूध घी को नहरें ag, विमान सदा उड़ 
l शत्रु सब दब कर रहें, आंख मिला नहीं पा l a 
न्याय को प्रकाशित करें, सब सन्तुष्टि पायें । a 


विद्वानों की इस कार्य में, प्राप्त करें सेवायें ।। 


— जी. बलिये वेव घर्म की अय ` वेद धर्म की जय * 2६ 
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ज x. c 
यजुवद ९-३ (भावार्थ) 'काब्य पाठः 
राजा को यह उचित है, प्रजाओं को समझाये। 
उनके शरीर और आत्मा, का बल सदा बढ़ाये ॥ 


ओषधि ववद्या ब्रह्मचर्यं, का सेवन करवाये । 


योग विद्या में सब जनों, को सिद्धि नजर आये ॥ 
रोग रहित सारे रहें, ऐसा करे उपाये। 


सभी बने पुरुषार्थी, मिले सभी को न्याय ॥ 
सूर्य के प्रकाश सा, जीवन सदा बनाये। 


वीर्यवान बनकर सदा, अपनी चमक दिखाये ॥ 
परम सुखों को प्राप्ति, करे और करवाये। 


) 
| सुखी रहे सारी प्रजा, जय-जयकार बुलाये ॥ 
í 


| यजुर्वेद ९-४ (भावार्थ) कात्य पाठ! 
--- 0... Nee 

| सुखी रहें वही राज्य में, जो दें विद्या दान । 

| 

| 

| 

| 


उप्टाचरणों से छुड़ा, बनायें बुद्धिमान u 


al कमं करें कल्याण के, सुधर जाये सम्तान। 
a संग छुड़ायें दुष्ट का, और करें कल्याण ॥ 
THT करे सतसंगों का, करायें मधुर व्याख्यान | 
लोक परलोक की सिद्धि का, करते जो सामान ॥ 
a | राज्य और गृह-आश्रम, बनें सुखों के धाम । 
a ॥ प्रसन्‍न चित्त सारे रहें, पायें सुख आराम ॥ 


Meat पुरुष से प्रथक रहें, करें प्रभु गुणगान । 
बांटे खुशियां विश्व में, यही है धर्म ईमान ॥ . 


p M: पकक वेद धर्मं को जय . . . . 
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यजुर्वेद ९-५ (भावार्थ) “कात्य पाठ” | 
हे मनुष्यो इस भूमि को, समझो मात समान। | 2 
सौभाग्य की दाता यही, करती है कल्याण ॥ | ड 
सबकी रक्षा करत है, चढ़ाती है परवान। | 
सबको धारण कर रही, यह लो निश्चित जान ॥ ( 
लोहा इसको प्रसिद्धि का, लो हृदय से मान। N सु 
राज्य की प्राप्ति हो सके, ऐसा करो विधान ॥ | रा 
विद्या न्याय और धमं का, बनाओ विधि विधान। | 
ऐसा योग मिलाओ फिर, मिलें सभी वरदान ॥ | 
राज्य अखंडित बना रहे, बढ़ाओ इसको शान । ऐश् 
भरा रहे ऐश्वर्य से, कहलाये धनवान ॥॥ | र 
बोलिये वेद धमं की जय . . . . | 
जु c 
सभी स्त्रियों को चाहिये, गम्भीर हों समुद्र समान । हि 
शांत स्वभाव सदा रखें, दें उत्तम सन्तान ॥ ig 
जल की भांति स्थिर रहें, इन्हें हो औषधि ज्ञान ' 
; जलों के गुणों को जानकर, करायें सदा सोपान l ie 
वायु जल के गुण जानकर, पुरुष भी बनें महान । faa 
उनकी जो संगत करें, उन्हीं का हो कल्याण ॥ 
विजयश्री को प्राप्त कर, पायें सब वरदान ! 
रोग रहित सबको करें, पायें सुख आराम वेग 
बल पराक्रम अपनायें सब, जीतें सब संग्राम । YA सम्प 


सुखी बसे संसार सब, ऐसा करें विधान ॥ 
~-=- लय ee वेद धर्म की जय * * `` 
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li Nw. 6 9 
यजुवद ९-७ (भावार्थ) ‘Sea पाठ 
प्राण अपान समान का, जो रखते हैं ज्ञान । 
जिन की आज्ञा में चलें, सदा उदान व्यान ॥ 


नाग, कूम, ककल, देवदत्त धनंजय उप प्राण । 
मन के संग दस इन्द्रियां, करें जिसे प्रणाम u 
सूक्ष्म YA और वायु का, जो रखते हैं ध्यान । 
राज्य स्थापित कर सकें, ऐसे ही बलवान ॥ 
जो गुण कमं स्वभाव को, ठीक-ठीक ले जान । 


अपनी स्त्री से खुश रहें, बनते वही महान ॥ 
Raat at fafaa करें, जुटायें सुख सामान । 


राज्य स्थापित कर सकें, ऐसे बीर जवान n 
बोलिये वेद धर्म की जय .. . . 


goote | = 


यजुर्वेद ९-८ (भावार्थ) 'काव्य पाठ’ 
राज्य पुरुषों को उचित है, अभिमान में नहीं आयें । 
सब की उन्नति देखकर, मन्द मन्द geal ॥ 
विद्वानों के परामर्श से, रक्षा करें कराधें। 
विमान आदि यानों की, उपलब्द्य करें सेवायें ॥ 
सभो देशों में मण कर, अनुशासन में लाये । 
जितेन्द्रिय सदा रहें, प्रजा को सुख पहुंचायें ॥ 


। || प्रजा रहे Safad, वह रीति अपनायें | 
oi कृया कुशलता से सदा, सब को मित्र बनाये ॥ | 
| वेग हो वायु को तरह, बढ़ायें राज्य सीमायें । 
| पदा वृद्धि को प्राप्त हो, जय जय सभी बुलायें ॥ 
p S | बोलिये वेद धर्म की जय .... || 
SE > न, 


- 
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शरीर आत्मा पुष्ट हो, रहे सदा सावधान ॥ 
? शयेन पक्षी को तरह, हो इतना वेग वान। 
शत्रु पर पाये विजय, लड़ाये अपनो जान॥ 


सेनाओं की इस तरह, संभाले रखे कमान | 


4 

> ~x i c lant 9 
1 यनर्वेंद ६-९ (भावार्थ) "काव्य पाठः 
ya राजा को यह उचित है, हो पूर्ण बलवान । 

> 

> 

2 


सब अधिकारी और प्रजा, करें न्योछावर प्राण ॥ 
शिक्षित सुख युक्त हों सभी, पायें हर सामान। 

. पंक्ति वध तैय्यार हो, राष्ट्र का हर इक जवान ॥ 

कोषों में भरपुर हों, स्वर्ण और धन धान । i 
बड़ी सुगमता से सदा, जीते हर संग्राम ॥ 
a बोलिये वेद धमं की जय... ' 


५५०३७००००००००००००००००००००००१०००००००००७०३७०७०००००७०००००००० ७००००००१० | 


राजा और प्रजा सकल, वेर विरोध मिटायें । 
धनुविद्या की कलाओं से, विजय शत्रु पर पायें ॥ l 4 
yet ओर वेदांगों को, शिक्षा सदा दिता 
शुभ गुण कमं स्वभाव को, सब के सब अपता | 
सत्य न्याय और विनय से, जीवन सदा सजायें | 
बिदीणे करें सब दुंष्टों का, राज्य ऐश्वर्य बढ़ायें ॥ 
परउपकार की भावना, सभी लोग 
चक्रवती साम्राज्य के, सपने सभी 
सब सुखों को प्राप्त हों, और सब को करवायें । 
विद्या प्रिय सब लोग हों, दुख से उन्हें छुड़ायें ॥ £ 
बोलिये वेद धर्म की Ta R 


| अपनाये | 
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>$ 
यजुवद ९-११ (भावार्थ) 'काग्य पाठ’ 
राजा को यह उचित है, वह साधन अपनाये । aa 
वेद की विद्या सहज से, फेल विश्व में जाये ॥ 
जीतना शत्रु का कभी, कठिन नजर नहीं आये । 
. हर उपदेशक इस तरह, वातावरण बनाये ॥ 
पठन पाठत को प्रवृति, हर इक को बन जाये । 
विजय के आभूषण पहन, हर कोई शोभा पाये ॥ 
धमं की हो वृद्धि सदा, पाप नष्ट हो जाये । 
` . हर इक का यह फर्ज है, ऐसा करे उपाय ॥ 
faza मंडल राज्य की, सेवा में निकल आये । 
राज्य धर्म पालन करे, युद्ध में इसे जिताय ॥ 
बोलिये वेंद धमं को जय * ` ` ` 


000000 eeo9०००००००७००५०००००० 


= 9 
यजुर्वेद ९-१२ (भावार्थ) 'काठ्य पाठ (भावार्थ) 'कात्यः पाठ 
i 
राजा और अधिकारी गण, वचन को सदा निभाय । 
दृढ़ प्रतिज्ञ रहें सदा, सत्य सदा अपनायें ॥ 
सत्य पुरुष ही राज्य के, “अधिकारी बन पाये । 
` सारी प्रजा को राज्य का, निष्ठावान बनायें ॥ 


ऐसे अधिकारी सिर्फ, विश्वास प्रजा का पायें । 


सुखों के साधन जुटा, सब को सुखी बनायें ॥ | हे 
सुर्यं किरणों की तरह, संब को न्याय दिलाय | 
तन मन धन अर्पण करें, राज्य को सदा बढ़ाय ॥ 


विनय और पुरुषां से, सत्य उपदेश कराय | 


ऐश्वर्यो को प्राप्त हो, राष्ट्र का मात बढ़ायें ॥ 
FS बोलिये वेद धर्म को जय . . : . 


Jag ६-१३ (भावार्थ) 'कात्य पाठः 
De 


योद्धा सेनाध्यक्ष की, लेवें हमेशा राय। 


सारी की सारी प्रजा, उन की रहे सहाय N 
हर व्यक्ति जसं भी हो, उन का हाथ बटाये। 


'ऐसी आकांक्षा करे, जीत के सेना आये॥ 
शत्रु इक पग न बढ़े, ऐसी रोक लगाये | 
उपद्रव स्थल जहां भी हो, उसे मिटाया जाये ॥ 
परिस्थितियां sat भी हों, वश में लाया जाये। 
'सेनाध्यक्ष को उचित है, ऐसा कर ITÀ N 
अपनी गतियों का सदा, वेग बढ़ाया जाये। 
इतनी हो गतिशोलता, शत्रु उभर नहीं पाये ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय .... 
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यजुर्वेद ९-१४ (भावार्थ) काव्य पाठ' 
सेनापति चतुराई से, सेना .को लड़वाये। 
ऐसी हो सेना सदा, जीत शत्रु. को पाये॥ 
वीर पुरुष मैदान में, युद्ध कोशल दिखलाये | 
उस के कदमों में सदा, सफलता चल कर आये ॥ 
शिक्षित हों योद्धा सभी, ऐसा करें उपाय । 
सारी की सारी प्रजा, कदम से कदम मिलाये ॥ 
बढ़े मनो बल सेना का, वह जय घोष 
सेना बलिदानी बने, शत्रु पर छा S 
| al और चिन्हों at, सारी कला सिखाये । 
सिह गरजना करते हुए, वीर गति को पाये ॥ 


बोलिये बेद धर्म की जय " IN 


लगाये | 
ya ॥ 
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| यजुवद ९-१५ (भावार्थ) `कात्य-पाठः 

) राज पुरुष जो सतर्कता, और पराक्रम अपनाये । 

| | श्येन पक्षी की तरह, पहुंच दूर तक जाये ॥ 
जहां कहीं हो दुष्टता, दृष्टि उधर घमाधे । 


Il | उपद्रव जहां जो करे, उस को सदा aÀ n 
जहां हो जेसी स्थिति, काबू उस पर पाये। 


| शुभ लक्षणों से युक्त हो, राज्य कार्य चलाये ॥ 
| सारी प्रजाओं की सदा, सन्तुष्टि करवाये | 


» 
RRRRABBRRRRRRRRRA 


| NN RAPP PPP PADD NINN NE NN eee 


॥ || अपने पुणं पुरुषाथं से, अनुकूल उन्हें बनाये ॥ 
| ag ही शत्रु पर सदा, विजय श्री को पाये । 
| कहीं भी कोई उपद्रवी, आंख उठा नहीं पाये ॥ 
| बोलिये वेद धर्म की जय . . . 
{ 


) 
| 
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यजुवंद ९-१६ (भावाथ) 'कात्य पाठ 


प्रजा जनों का जो सदा, भरण पोषण कर पाये । 
रोग की भाँति शत्रु का, नाम निशान मिटायें ॥ 
प्रजा जनों के कष्ट का, जो कर पाये उपाये । 
राज पुरुष सुख चेत से, सदा वही सो पाये ॥ 
स्वयं नियमों में चले, प्रजा को सदा चलाये | 
दिलों में सब प्रजाओं के, अपनी जगह बनाये ।। 
सेघों की भाँति सदा, पर उपकार कमाये । 
दुष्टों चोरों डाकुओं को, समुचित दंड दिलाये । 
युद्ध कला में कुशल हो, विद्वानों का सहाये । 
सारी प्रजाओं को सदा, सुखी वही कर पाये ॥ 


dk ज |... `“ ` `: ` 
ND MN Se 
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यजुवद ६-१७ (भावाथ). 'काव्य पाठ 


राज्य की रक्षा के लिए, सारे saa चुकाथ | 
राज पुरुष इस काम को, भलो प्रकार निभायें॥ 

बुद्धिमान इस काम में, सदा लगाये जायें। 

. जो इस काम में हों fago, जानें सब विद्यायें ॥ 

जानें सब को आत्म वत, भला सभी का चाहें | 
संग्रामों में सब सदा, साधन सभी जुटायें ॥ 

राज पुरुष इस के लिए, करते रहें aad) 

हर वाद और विवाद को, सुनें और JAAT N 
यथा स्थिति का सदा, सब को बोध करायें | | 
राज पुरुष वह ही सदा, सुखी राष्ट्र कर पायें ॥ 

बोलिये वेद धमं की जय 
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v 
video ९-१८ (भावाथ) ‘ca पाठ 
य॒ (भावार्थ í 
ORRIN UV P 
राज पुरुषों को चाहिये, ae विद्या अपनायें | 
विद्वानों के मार्ग पर चलें, मागं ania n 
आत्मा और शरीर का, बल सदेव TST! 
परीक्षा किये हुये सदा, वेद्यों को अपतार्य ! 
पके हुये अन्न आदि का, सेवन करें कराथें । ˆ 
उत्तम रस द्वारा सदा, सब को पुष्ट बनायें ॥ 
प्रसन्न रखें प्रजाओं को, निरन्तर सुख पारग ' 
कोरे भाषणों की कला, कभी नहीं अपना ' न 
संग्रामों में शत्रु पर, विजयश्री को पायें । ; | अ 
लोग सभी आराम से और सुख से सो aa ॥ Ht 
L वेद धर्म कीज RY Now 
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यजुर्वेद ६-१९ (भावार्थ) Dea पाठ! 
fart का संग कर, जो ae fad सीखें विद्यायं । 
उत्तम शिक्षायें सभी, gat में fasai n 


उन के ही अनुसार सब, सदव अमल कमाये | 
लोक में और परलोक में, परमे३वर्य वहो पायं ॥ 
मिलें उत्तम माता पिता, निरोग काया पाये । 


आत्मा और शरीर के, सभी बल उनमें आयें i 


ZI विचारों को शुद्धि मिले, सुख उन के घर आयें। 
in मन वांच्छित हर भोग को, भोगें और भुगायें॥ 
च्हुं ओर प्रकाश और, राज्य भूमि का पायें । 
जीतें हर संग्राम को, जग में शोभा पाये ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय - ` ` ° 
coreatt'lllt| *९०५७७००००५३७०७००७०००००००००००००००७०००७७०००००७००७०००००००००००००००५० 
v C 4 — ’ 
यजूवेद ९-२० (भावाथ) “काव्य पाठ 
सब मनुष्यों को उचित है, प्राप्त करें विद्यायें | 
इस के लिये मधुरतागुण, जीवन में अपनायें ॥ ! 
zi अच्छी faa दिला, सब को शिष्ठ बनायें । | 
in घरों में चल कर आये सब, सम्पदायें प्रतिभाये ॥ i 
अपनायें सब सदेव ही, सभी सत्य क्रियायें । | 
बुद्धि वृद्धि के लिए, निस्दिन पढ़ें पढ़ायें ॥ g : 
T काल गति और गणित को, समझे और समझायें । | 
iu युक्ति युक्त विज्ञान से, सब को सुखी बनाये। | 
; नीच और मुखं स्वभाव को, बुद्धिमान बनाये। 
आलस्य त्याग पुरुषार्थं से, दिलायें उन्हें शिक्षायें ॥ | 


SSS कु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


e 
यजर्वेद्‌ ९-२१ (भावाथ) Da पाठ’ | 
MRO eee 

ईश्वर का उपदेश है, धर्म युवत बन जाओ | | शि 
गुण कर्म और स्वभाव को, निर्मल सदा बनाओ ॥ 
qama व्यक्ति कभी, राजा नहीं बनाओ। 


मुझ ज॑से न्यायाधीश की, आज्ञा में चलो चलाओ ॥ 


| 
| 

de 

सब कुछ धर्मानुकूल ही, करो और करवाओ। | X 
इस लोक और परलोक में, परम सुखों को पाओ ॥ | 
न्याय से जो पालन करे, उस ही के गुण गाओ। | 

ऐसे उत्तम स्वभाव को, राज्याध्यक्ष बनाओ ॥ | a 

सभी कलाओं में पुणं हो, उसका मान बढ़ाओ । | | जा 
सन्तानें तुम को कहे, उस को पिता बनाओ ॥ | | i 
बोलिये वेद धमं की aT... ||| 
॥७%७७०७००७००७०७००७०७०७०७०७५७००७+३७७७०७०२७०७७७७७७५७००००२७००७६७५७२००७९०२५ - | ॥ 
l 

यजुर्वेद ६-२२ (भावार्थ) 'काव्य पाठ | a 

ईश्वर का आदेश है, पुरुषार्थ अपनाओ। || चः 
आलस्य और प्रमाद में, प्रवृत न हो जाओ ॥ | 
पृथिवी आदि से सदा, अन्न आदि उपजाओ। || 

इन भंडारों की सदा, रक्षा करो कराओ! [||| सेन 

पर उपकार के काम में, इस को सदा लगाओ । | विः 
ऐसे नियम चलाने में, पुरा जोर लगाओ ॥ ‘ | 
हर इक का शुभ काम में, सदेव हाथ बटाओं | | 

अपने ऊंचे लक्ष्य पर, आगे बढ़ते जाओ ॥ | को! 

मन और इन्द्रियों को सदा, अनुशासन में लाओ । T 

सब में सब की सांझ है, दिल में यह बिठलाओ ॥ an 


eee 
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| यजुवद ६-२३ (भावार्थ) 'कात्य पाठ’ 
AA ci 
शिष्ट पुरुषों को योग्य है, खूब समझ यह जायें । 
राज्य अधिकार पाये वही, जाने सब विद्यायें ॥ 
रोग रहित और चतुर हो, कुशल हों सभी क्रियायें । 


राष्ट्र की रक्षा के लिए, जाने सभी कलायें॥ 
a और राजा सदा, निरोग्यता अपनायें । 


| 
| 
| राज्य गद्दी के योग्य है, करे खूब सेवायें ॥ े 
सज्जनों को रक्षा करें, दुष्ट सज्ञायें पायें । 
| राजा और प्रजा पिता, पुत्र तुल्य बन जायें ॥ 
| हित्कारी सारे रहें, सत्य क्रिया अपनाधं । 
| जागरूक सारे रहें, सुरक्षित हों सीमायें॥ 
| बोलिये बेद धमं की जय . . . 
| 
| 
॥ 


PDD DH DID hr FOS ९०७० ७>><० ५००९२ OOS OOO ODO PO ८००७-०७ AA AA AA ०९७७० ७क 


यजुर्वेद ६-२४ (भावार्थ) ‘Srca पाठ' 
रक्षा में. जो समर्थं हो, राजा उसे बनाथे। 
चक्रवति शासन करे, बढ़ा सके सीमायं॥ 
करों की प्राप्ति के लिये, जुटाये जो सुविधायें । 
ऐसे कामों में सदा, मन्त्री हाथ बटायें ॥ 
सेनापति वह ही बने, नियन्त्रित करे सेतायें। 


विजय शत्रुओं पर पा सके, तोड़े सब बाधायें ॥ > 
न्यायाधीश वह ही बने, जाने सब विद्याय । 


| 
| afam और विद्वान हो, जाने सब धाराथे ॥ 
| 
| 
| 


कोषाध्यक्ष वह ही बने, कोष न घटने पाये | 
परस्पर सेल मिलाप से, शासन सभी चलाय ॥ 
बोलिये वेद धर्म को जय . . . . 
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यनुर्वेद ९-२५ -(आवार्थ) "कात्य पाठ’ 
ईश्वर का आदेश है, राजा उसे बनाओ। 
प्रशंसित गुण युक्त हो, रहे जो शांत स्वभाव ॥ 
रक्षा में जो समर्थ हो, राष्ट्र का करे बचाव। 
प्रजा जनो उस व्यक्ति को, सदेव आगे लाओ॥ 
आप्त नीति से चक्रवत, राज्य का करे बढ़ाव । 
सभाध्यक्ष के वास्ते, उस का करो चुनाव ॥ 
ज्ञाता सकल विद्याओं का, शत्रु पे रखे zara | 
प्रजाओं में उत्पन्न न हो, कभी कहीं अलगाव ॥ 
सभी मांडलिक राजाओं में, हो न कभी टकराव । 
समस्‍यायें सब ga करे, ऐसा हो प्रभाव॥ 


BOG IIDSOGSGPE SS AA UA IA IA AAA AAA AAA AA AA AA AAA 


यजुर्वेद ९-२६ (भावार्थ) 'काव्य-पाठ' 
ईश्वर का आदेश है, राजा करो स्वीकार । 
AAA पालन कंरे, जाने इस का सार ॥ 
ब्रत ले विद्या ग्रहण का, पाये इस का पार | 
ऐसे ब्रति ब्रह्मचारी को, राजा करो स्वीकार ॥ 
सच्ची नीतियों को सदा, बढ़ाये दे विस्तार । 
रक्षा करने योग्य हो, चला सके सरकार ॥ 
` जो अग्नि तुल्य कर सके, शत्रुओं का संहर ' 
शांत, गुण संपन्न हो, उत्तम हो व्यवहार | 
तेजस्वी हो सूर्य वत, वेद का ले. आधार । 
ऐसे विद्या युक्त को, राजा करो स्वीकार । 
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बोलिये वेद धमं की जय... 
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ज़ ~x c 
यजुवद ९-२७ (भावार्थ) Da ayo’ 
fat का आदेश है, राजा हो fea — है, राजा हो विद्वान। 
न्याय प्रिय धर्मात्मा, दे सब को सम्मान n 


प्रेरणा विद्या बृद्धि को, सब को करे समान । 


अविद्या का नाश हो, सुखी हो सकल जहान ॥ 
धर्म अनुसार सभी चलें, ऐसा कर विधान। 


सारे राज्य में न रहे, कोई बे-ईमान n 
पक्षपात बरते नहीं, सब को मिले आराम | 
वेद वाणी से युक्त हो, जाने सब विज्ञान ॥ 

हर स्त्री और पुरुष हो, राज्य का निष्ठावान | 

ऐश्वर्यो से युक्त हो, सब का हो कल्याण ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . 


= L000 00५०० 


| 
| 
| 


यजुर्वेद ९-२८ (भावार्थ) 'कात्य uo’ 


राजा को आदेश है, सत्य का करे बखान। 
वाणी के माधुयं से, हों सब निष्ठावान ॥ 
प्रजा ओर सेनाओं को, दे इतना सम्मान। 
डन की अनुमति से सदा, करों का करे विधान ॥ 
घरों में उन के भरा रहे, सदा अन्न धनधान । 
कोई दुखिया न रहे, सब का हो कल्याण ॥ 
| शरीर आत्मा का बल बढ़े, पायं सभी आराम। 
शत्रुओं को पराज्य करे, जीते हर संग्राम ॥ 
प्रजा को पाले धमं से, उपलब्ध हो हर सामान। 
भजा भो राजा के लिये, करे न्‍्यौछावर प्राण ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 
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यजर्वेंद ९-२९ (भावार्थ) ‘Pa पाठ! 


माता पिता राजा करें, सदा सत्य उपदेश | 
प्रजा पुत्र और पुत्रियां, सुख में पाय प्रवेश ॥ 
अच्छी विद्या शिक्षा से, मिटते सकल adm । 
चहुं ओर आनन्द हो, स्वर्गं हो सारा देश ॥ 
शरीर आत्मा पुष्ट हों, सादा हो परिवेश। 
पहुंचे घर-घर विद्या और, शिक्षा का सन्देश ॥ 
वाणी हो सब की मधुर, मानें सब आदेश। 
कठिनाई आये नहीं, किसी को भौ दर-पेश। 
भरण और पोषण सब का हो, रहे न कोई शेष । 
च्हुं ओर आनन्द हो, पुरा हो spm N 
बोलिये वेद धमं की जय . . . . 


७५००७००७०००७०००७०७५०७०७०००७०७०७००-७०००७०२७५७००७७७५७२७२०७क७ ७ ६<क७ ७५ ७७२७७७७७७ ७९०७७ ०९७ ७%७००९०९ 


यजुर्वेद ९-३० (भावार्थ) 'कात्य पाठ' 
प्रजा जनों को योग्य है, राजा उसे बनायें । 


कपु पाहु प पयु aa ai ai ai aa aa 
Ba qa wa NA 


ईश्वर प्रेमी पराक्रमी, जाने सब विद्यायें n 
जितेन्द्रिय धर्मात्मा, sA सभी कलाथें। 
पुष्ट हो सत्यवादी भी हो, नियन्त्रित करे ATA l 

प्रजाओं का पालन करे, करे पूरी आशां । ; ज्ञा 

राज्यभिषेक तभी करें, लें पुरी परीक्षायें ॥ 3 WM 
राजधर्मं को उन्नति, में सब जोर ATA! 

| जय-जय कार करने लगें, उस का सभी दिशायें ॥ | 
नित्य प्रति सुख से रहें, दूर करें बाधायों । |. fa 
एकम चन्दा को तरह, बढ़ती रहें कलाय ॥ || सष 


नि न ert बेद धर्म की जय ` ` 5 
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यजुवद ९-३१ (भावार्थ) "कात्य ao 
राजा गायत्री छन्द से, उत्तम नीति ब्द छन्द से, उत्तम नीति अपनाये। 
इसी के द्वारा प्रजाओं को, गुणों से युक्त बनाये ॥ 
ऊषणिक छन्द द्वारा सदा, ऐसे करे उपाये । 
हर व्यक्ति इस राज्य का, मनन शील बन जाये ।। 
अनुष्टुप छन्द से पार सदा, सब लोकों का पाये | 
प्रजा जनों को भी सदा, इस का राज्‌ बताये ॥ 
ब्रहति छन्द द्वारा करे, उत्तम सभी जो पाये । 
प्रजा का हर व्यक्ति सदा, उत का लाभ उठाये ॥ 
राजा रहेगा हर घड़ी, प्रजाओं का जब सहाये । 
प्रजा भी उसके वास्ते, क्यों नहीं जान लड़ाये ॥ 
i बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 


यजुर्वेद ९-३२ (भावार्थ) ‘Poa ao’ 
जिस व्यक्ति की कीति, गाये सभी दिशायें । 
प्रजा का पोषक जो बने, जाने सब विद्याये ॥ $ 
ऐश्वर्यों से ga हो, जाने सभी कलायें। 
पशुओं का रक्षक हो जो, पवित्र हों सदा निगाहें ॥ 
ज्ञाता हो जो वेद का, आतो हों उसे ऋचायें । 


राज्यभिषेक उसका करें, प्रजा और सेतायें ॥ 
उन्नति राष्ट्र की करें, वह नीति अपनायें । 


wg ओर सुख चेन हो, सब सुख से सो पायें ॥ 
fasza, जगती, याजुशो, समझ aÙ को पाये | 


सभी ag, बढ़ते रहें, आयें न बाधायें॥ 
oe बोलिये वेद धर्म को जय : ` ` ° 
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यजुर्वेद ९-३३ (भावार्थ) 'काव्य पाठः 
राज पुरुषों को उचित है, सब को मित्र बनायें । 
प्रजा जतों को दें सदा, सर्वोत्तम शिक्षाये॥ 
उत्तम गुर्णों से युक्त कर, विद्वान उन्हें बनायें। 
जिस से सब ऐश्वर्यो के, वह भागी बन जायें ॥ 
याजुषी आसुरी, साम्नी, गायत्री उन्हें AAA । 
कमं उपासना में सदा, सब की रुचि बढ़ायें n 
तृष्टुप छन्द जानें सभी, इस का लाभ उठायें। 
जगती gal में कही, नीतियों को अपनायें ॥ 
विद्वानों की रीति से, बरतें और बरतायें । 
सच्चे अर्थो में सभी, राज भक्त HEAT ॥ 
बोलिये वेद धमं को जय . . . . 
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यजुर्वेंद ९-३४ (भआवार्थ) 'काव्य पाठ’ 
9 = U US 
ब्रह्मचर्यं पालन करें, ज्ञान छन्दों का पाये । 
पदार्थ समूहों को श्रेष्ठता, gadi में बिठलायें n | 
चवालीस वर्ष के ब्रह्माचयं में, विद्या पढ़ें पढ़ायें | 
दश इन्द्रिय मन बुद्धि को, सदेव वश में TA U 
अड्तालीस वर्ष के ब्रह्मचयं से, पुर्णता को पायं। 
शरीर आत्मा का बल सदा, प्रकाष्ठा तक पहुंचायें ॥ PR 
चारों वेदों उपवेदों को, सदेव पढ़ें TEM! 
छः अंग और क्रिया शीलता, स्तुति योग्य ami 
प्रमाण, प्रमेय, सोलह पदार्थ, जानें और TATA । 
वर्णाश्रम ध्यान आदि से, मोक्ष लक्ष्य को पायें ॥ ` 
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ad 


यजुवद ९-३५ (भावार्थ) ‘wey पाठः 


उत्तम विद्याओं से युक्‍त हो, काम प्रजा के आयें | TIR 
वेदोक्त रीति नीति से, सब सुख प्राप्त करायें ॥ 
सब प्रकार को शिक्षा को, प्राप्त करें करवायें | 
विद्वानों के मागे से, सदेव चले चलायें ॥ 
पूर्ण विद्या युक्त धामिक, को अधिकार दिलायें। 
जितेन्द्रिय रह कर न्याय से, जो सब काम चलाये n 
amaia राज्य लाने में, वही समर्थ हो पायें। 
मिथ्याचारी व्यभिचारी तो, काम यह न कर पायें ॥ 
विद्वानों की सम्मति, लेकर कदम बढ़ायें | 
ऐसे राजा की कभी, रुके नहीं सेनायें॥ 
बोलिये वेद धर्मं को जय 
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यजूवंद ९-३६ (भावाथ) 'कात्य पाठ 
YA दिशा के लोगों की, सत्य वाणी अपनायें । 
aigar आदि में सदा, पूर्णता को लायें॥ 
दक्षिण में योगी रहें, सब को न्याय सिखायें। 
पश्चिम वाले पृथिवी को, कलाओं को समझायें ॥ 
दंड नोति बतलाये वह, मिटायें सब शंकायें । 
उत्तर वाले प्राणों को, जाने सब विद्यायं ॥ f 
ब्रह्मांड के विज्ञान से, पर उपकार करायें। 
ऊँचे पद पर ASL, धर्म प्रचार करायें ॥ 
सोम आदि सब औषधियां, सेवन करें करायें । 
द्वीप द्वीपान्तरों में सदा, पहुंचायें यह विद्यायें ॥ 


: बोलिये वेद धमं की जय 
oe 
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CC-0.Panini Kanya Maha Vi 


यज॒र्वेद्‌ ९-३७ (Hida) ‘Wicd पाठ 
राजा सब विद्यांओं से, जग में शोभा पाये । 
अच्छी शिक्षा से युक्त कर, सेना करे सहाय ॥ 
अजय रहे स्वयं सदा, विजय शत्रु पर पाये। 
! भूमि का विस्तार कर, यशस्वी कहलाये ॥ 
धर्म युक्त स्वयं रहे, सारा राज्य चलाये । 
बल और शिक्षा वृद्धि का, सदेव करे उपाय ॥ 
आनन्दित सारे रहें, कष्ट न कोई पापे। 
प्रजा को जो दुख दे कभी, उस को दूर भगाये॥ 
विद्या बल और न्याय को, धारण करे कराये । 
दृढ़ता से आगे बढ़े, कदम न कभी हटाये ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय ` ` ` ` 
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यजुर्वेद ६-३८ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 


प्रजाओं को यह उचित है, राजा उसे बनाये । हः 
सत्यवादी जितेन्द्रिय, जाने सब विद्यायें n ‘i 
समर्थ हो रक्षा करने में, सिर नहीं दुष्ट उठाये | 
ya निवारणार्थ उन के स्वयं, जाने सभी कलायं ॥ बढ़ाए 
धम में सब प्रवृत रहें,. विद्या पढ़ें -पढ़ायें । विष 
TA स्वभाव सब का बने, ऐसी दें शिक्षाये ॥ 
धमं और विद्या का सभी, प्रचार करें कराये | 
सुखी रहें स्वयं सभी, सब को सुखी बनाये |! प्रजा 


ऐश्वर्यों की सिद्धि को कर .सत्य क्रियायें। 
ऐसे राजा की सभी, जय जय कार बुलायें ॥ 


बोलिये वेद धमं की जय 


Es ९-२९ (भावार्थ) 'कात्य पाठ! 
SE सम अत 
राजा उत्तम पुरुषों का, संग करे करवाये। 


YA अनुष्ठान की प्रेरणा, सदेव करे कराये ॥ 
ऐशवर्यों के सुर्य की, तरह चमके चमकाये । 
पावक के सदृश सदा, पर उपकार कमाये ॥ 
शुभ गुण कमं स्वभाव से, जीत दिलों को पाये । 
वेद ऋचाओं को सदा, सुने और सुनवाये॥ 
गऊओं की रक्षा करे, इस का बंश बढ़ाये । 
वायु यज्ञ अनुष्ठान से, शुद्ध करे Ha ॥ 
सब के सुख और शान्ति का, करता रहे उपाये । 
ऐसे राजा को प्रजा, आंखों पर बिठलाये । 


बोलिये वेद धमं की जय . . . . 
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यजुर्वेद ६-४० (भावार्थ) 'काव्य-पाठ' 
प्रजा जनों उस व्यक्ति को, सभाध्यक्ष बनाओ । 
जिस का सब से श्रेष्ठ हो, गुण कर्म और स्वभाव ॥ 
ब्रह्मचयं पालन करे, सब से करे निभाव। 
प्रजा के पालन में रहे, जिस का सदा झुकाव ॥ 
बढ़ाये बल शरीर आत्मा का, कभी न खाये ताव । 
विषयों में डबे नहीं, जीवन की यह नाव ॥ 
सुशिक्षित गुण युक्त हो, भरे सभी के घाव। 
प्री शक्ति से करे, राज्य का सदा बचाव ॥ 
प्रजाओं में आये नहीं, कभी. कहीं HERTA 


ऐसे राजा की नियुक्ति का, सभी करें प्रस्ताव ॥ ` _ yA 
- बोलिये वेद धमं को जय ` ` ` ° 
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यजुर्वेद ९-२७ (भावाथ) PA पाठ 
राजा सब विद्याओं से, जग में शोभा पाये। 
अच्छी शिक्षा से युक्त कर, सेना करे सहाय ॥ 
अजय रहे स्वयं सदा, विजय शत्रु पर | | 
भूमि का विस्तार कर, यशस्वी कहलाये ॥ 
धर्म युक्त स्वयं रहे, सारा राज्य चलाये । 
बल और शिक्षा वृद्धि का, सदेव करे उपाय ॥ 
आनन्दित सारे रहें, कष्ट न कोई MÀ | 
; प्रजा को जो दुख दे कभी, उस को दूर भगाये॥ 
विद्या बल और न्याय को, धारण करे कराये । 
दृढ़ता से आगे बढ़े, कदम न कभी Beta n 
afad वेद धमं की जय ` ` ` ` 


Ps... 
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यजुर्वेद ९-३८ (भावार्थ) 'कात्य alo’ 


प्रजाओं को यह उचित है, राजा उसे बनाये । 
सत्यवादी जितेन्द्रिय, जाने सब विद्यायें n 

समथं हो रक्षा करने में, सिर नहीं दुष्ट उठा | 

निवारणार्थ उन के स्वयं, जाने सभी कलाथ ॥ P 
धर्म में सब प्रवृत रहें,. विद्या पढ़ें पढ़ायें । ह 


तम्र स्वभाव सब का बने, ऐसी दें शिक्षायें ॥ S 
धर्म और विद्या का सभी, प्रचार करें कराय | 
. ., सुखी रहें स्वयं सभी, सब को सुखी बचार्य | 
ऐइवयों की सिद्धि को, करें सत्य क्रियायें। 
ऐसे राजा की सभी, जय जय कार बुलायें ॥। 
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| ऐसे राजा को नियुक्ति का, सभी कर प्रस्ताव ॥ ~ 


EE c 
AAIR ९-३९ (भावाथ) कात्य पाठः 
राजा उत्तम पुरुषों का, संग करे करवाये। 
धर्म अनुष्ठान की प्रेरणा, सदेव करे कराये ॥ 
ऐश्वर्यो के सूर्यं की, तरह चमके चमकाये । 
पावक के सदृश सदा, पर उपकार कमाये ॥ 
शुभ गुण कमं स्वभाव से, जीत दिलों को पाये । 
वेद ऋचाओं को सदा, सुने और सुनवाये ॥ 
गऊओं की रक्षा करे, इस का वंश बढ़ाये । 
| वायु यज्ञ अनुष्ठान a, शुद्ध करे करवाये ॥ 


सब के सुख और शान्ति का, करता रहे उपाये । 
ऐसे राजा को प्रजा, आंखों पर बिठलाये । 


बोलिये वेद धर्म की जय . . . « 


SISOS अः 


| 
| 
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| यजुवद ९-४० (भावार्थ) 'काव्य-पाठ 
| प्रजा जनों उस व्यक्ति को, सभाध्यक्ष बनाओ । 
| जिस का सब से श्रेष्ठ हो, गुण कर्म और स्वभाव ॥ 
{ ब्रह्मचर्यं पालन करे, सब से करे तिभाव। 
प्रजा के पालन में रहे, जिस का सदा झुकाव ॥ 
बढ़ाये बल शरीर आत्मा का, कभी न खाये TA 
| विषयों में डबे नहीं, जीवन को यह नाव॥ 
| सुशिक्षित गुण युक्त हो, भरे सभी के घाव । 
|| पूरी शक्ति से करे, राज्य का सदा बचाव ॥ 
प्रजाओं में आये नहीं, कभी. कहीं भटकाव। 


बोलिये वेद धमं की जय fede 


यनर्वेद्‌ १०-१ (भ्रावाथ) “mica पाठ’ 


सब मनुष्यों को उचित है, शुद्ध जल करें प्रयोग । 
इस के द्वारा ही मिटें, सारे जग के रोग ॥ 
प्राण उदान वश में करें, सीखें इन का | 

शत्रुओं पर विजय के लिए, विद्युत करें प्रयोग ॥ 

आपस में प्रीति रखें, सुखी रहें सब लोग । 
मिल जुल कर सारे रहें, सहे न कोई वियोग ॥ 
बरतें सारे इस तरह, सभो करे सहयोग । 

हंसते खेलते सब करें, Fat का उपभोग॥ 

प्रकाश से रहें युक्त सब, करें राज्य का भोग । 
नजर कहीं आये नहीं, किसी के घर में सोग ॥ 
बोलिये बेद धर्म की जय ` ` ` ` 


; 
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यजुर्वेद १०-२ (भावार्थ) ‘a पाठ' 
जो दुष्टों को जीत कर, श्रेष्ठ को दे सत्कार । 
anata राज्य का, है उसको अधिकार ॥ 
शोभा सदा बढ़ाये जो, कभी न माने हार | 
सत्य नीतियों पर चले, करे कुशल व्यवहार ॥ 
राज्य को रक्षा के लिये, उठाये सदा हथियार । 
वाणी हो सुन्दर मधुर, सत्य का ले आधार ॥ 
सेना आनन्द युक्त हो, और पुष्ट से 
सारी प्रजा मिल कर करे, उन की जय जय कार | 
सुख की वृष्टि हो सदा, विद्या का प्रसार । 
ऐसे परोक्ष पुरुष को, दे सारे अधिकार । : 
| बोलिये बेद धमं की जय 
A APIS SS 


रदार | 
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agag १०-३ (भावाथ) 'काल्य uo’ 
< 
राज्यधिकारी पुरुष और, स्त्रियां करें wani 


भूल से भी कभी न करें, किसी का भी तिरस्कार.॥ 
लाये न मन में ईर्ष्या, आयें न बुरे विचार । 
कोई भी उत्पन्न न हो, कभी कहीं गद्दार ॥ 
सब को उन्नति ही सदा, चाहें हर प्रकार । 
अधिकार पायें सदा, योग्यता के अनुसार ॥ 
चक्रवत शासन चले, कुशल रहे व्यवहार । 
राज्य को हानि न करे, कोई किसी प्रकार ॥ 
सत्य नोतियां ही बनें, शासन का आधार। 
जो भी स्तुति योग्य हो, मिले उसे अधिकार । 
बोलिये वेद धमं की जय... 
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यजुर्वेद १०-8 (भावार्थ) “काव्य पाठः 
न्याय और विद्या प्रकाश में, जो हैं सुर्यं समान । _ 
गऊओं को रक्षा करें, शुभगुण युक्त महान ॥ 
सब को आनन्दित करें, शोभायमान बलवान । 
विवाह करें उस से सदा, समान हो गुणवान॥ 


रहें स्वाधीन स्वयं सदा, चलाये राज्य का काम । 
औरों का सहयोग लें, राष्ट्र को करें महान ॥ 
सुखों का उपभोग कर, पार्यं सब वरदान। 
पूर्ण सदा करते रहें, ओरों के अरमान ॥ 


जो सेवा करते नहीं, रह जाय नादान। 


ख्याति न उनको बढ़े, पाय न.सस्मान॥ _ 
बोलिये वेद धर्म की जय 


यजुर्वेद १०-५ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 
wga Se 


सभी लोग इच्छा करें, शुभ गुण उन में आथे । 


सत्यवादी धर्मात्मा, सब प्रजाये बन जायं ॥ 
राजाओं के गुण सभी, उन में भी आ जायें | 


शुभ गुण कमं स्वभाव हैं, जो उन के अपनायें ॥ 
विद्या के प्रकाश से, प्रकाशित हो aA 
सत्य बाणी बोलें सदा, सब को मित्र बनायें ॥ 
औषधियों के ज्ञान से, सब परिचित हो जाये। 
वेद की विद्या जान कर, गाये सदा ऋचायं ॥ 
आत्म बोध कर पायें सब, योग साधन ATATA I 
श्रेष्ठ कार्य की नीतियां, सारी उन को आयें ॥ 
ल्‍ बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 


Sess 
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यजुर्वेद १०-६ (भावार्थ) “काव्य पाठ 
राज पुरुष को उचित है, शिक्षित हों कन्याये । 
शुद्ध विद्या से gaa ही, अध्यापिकायें लगायें ॥ 
शिक्षा पाकर देवियां, बनें वीर बालायें | 
वीर पुरुषों को जन्म दें, कष्ट क्लेश मिटायें | 
धर्म ज्ञान जितेन्द्रिता, सभी लोग अपनायें । 
ब्रह्मचर्यं पालन करें, घरों को स्वर्ग बनायें ॥ 
शुभ गुण कमं स्वभाव की, जानें सभी कला 
विद्या के अध्ययन से, मन वांच्छित सुख पार्य " 
शुद्ध आचरण दोनों के हों, ऐसा गृहस्थ ATT । 
सुय को किरणें सदा, खुशियां लेकर आयें ॥ 


FA l 


Al 


कलाये | 
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wT १०-७ (said) 'काव्य पाठ’ 
राजा को यह उचित है, स्त्री शिक्षा चलाये। 
विदुषी हों सब देवियां, कोई अनपढ़ न रह जायेो॥ | 
बालक विद्या युक्त हों, वह प्रबन्ध कराये । 
धाया का प्रबन्ध करे, शिष्टाचार faa n 
विद्या शिक्षा के बिना, कोई न रह जाये। 
कोई स्त्री राष्ट्र की, निर्बल न हो जाये ॥ 
सभी लोग प्रसन्न रहें, ऐसा करे उपाये। 
शान्ति युक्त जल की तरह, हर देवी बन जाये ॥ 
आभूषण धारण करे, चतुरः गहणी कहलापे । 
कभी किसी से न दबे, किसी को नहीं दबापे । 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 


SSDP Wa ९७९७ OHS OODG OOS SOHBOPLOHGGOO OC ७५-२७ कक 


यजुर्वेद १०-८ (भावार्थ) ‘Pa पाठ’ 


जो विधान कन्याओं को, विद्या सदा दिलाये । 
बालकों स्त्री पुरुषों को, विद्यावान बनाये ॥ 
राज्य की AA वही, आगे सदा बढ़ाये । 
नाश शत्रुओं का वही, दृढ़ता से कर पाथे॥ 
प्रवृति धमं आदि में, सब को सदा बढ़ापे। 
सब भाँति से राष्ट्र की, वही रक्षा कर पाये ॥ 
सभी दिशाओं में सदा, राष्ट्र का ध्वज लहुराये | 
कोई भी शत्रु कभी, इसे झुका नहीं पाये॥ 
राष्ट्र की रक्षा में कभी, कमी न कोई आवे । ` 


प्रजाओं को यह ही सदा, दिलवा सकता न्याय | 
बोलिये वेद धमं को जय 


SBF 


| यनर्वेद १०-९ (भावार्थ) "काव्य पाठ’ 
4 CG) 


4 मनुष्य ह लोग जब तक नहीं, जानेंगे विज्ञान। | 
तब तक हो नहीं पायेगा, किसी का भी कल्याण ॥ | 
4 विदुषी माता, विद्वान का, मिला न गर वरदान | ) 
4 जीवन में मिल पायेगा, न सुख न आराम ॥ | 
प्रसिद्ध पदार्थो का अगर, प्राप्त न होगा ज्ञान । | 
पुरे हो नहीं पायेंगे, जीवन के अरमान ॥। । 
दुख की न होगी निवृति, बने न समर्थवान। ) 
j इष्ट की सिद्धि में कभी, लग पाये नहीं ध्यान ॥ K 
बिजुली भूमि से सुख मिलें, ऐसा लें सब जान | ) 3 
सत्य adi से मिल सके, सब सुखों का धाम ॥ i ह 
बोलिये वेद धर्म की जय.... N 
७७७७०७००७०००७७०७७२७००७०७००७७००००२७०००७००७७०२०७०२७७२७०७७७५ ७ - | 20900 
4 
4 agg १०-१० (said) 'काव्य पाठ' 
| जो मनुष्य विद्याओं से, होते कीतिमान। 
> उन को शत्रु का जीतना, हो जाता आसान ॥ 5 
९ ऐश्वर्यों की प्राप्ति, लगे न मुश्किल काम ! 
| | ` पुं दिशा में प्रसिद्धि का, अमृत करते पान ॥ 
पढ़ते हैं गायत्री छन्द, करें साम का गान। 
मन वाणी और शरीर को, करते हैं बलवान ।। : 
स्तुति योग्य बसन्त है, लें सब ऐसा मात 
वेद, ईइवर, ब्रह्म ज्ञान का, रखते पूरा ध्यान : : 


भंडारों में भरा रहे, हर उत्तम धन धान। 
कहलाते हैं विश्व में, बह व्यक्ति गुणवान ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय ` ' 
RRRRRRS AAA AA AL 
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x 
यजुवद १०-११ (भावार्थ) ‘Sra पाठः 
राजा जो विद्या प्राप्त कर, क्षत्रिय कुल को बढ़ाये । 
शत्रु भी उस का कभी, तिरस्कार नहीं कर पाये ॥ 
Get छन्द को जान कर,साम वेद को गाथे । 
पांच प्राण पांच इन्द्रियों, को नियन्त्रित कर पाये ॥ 
पांच भूतों को समझ कर, औरों को समझाये । 
क्षत्रिय धर्म पालन करे, स्तुति योग्य बन जाये ॥ 
प्राप्त हुये धन धान को, युक्ति से सदा लगाये । 
दक्षिण दिशा में ea कर, ख्याति सदा बढ़ाये ॥ 
जाने हर विज्ञान को, सिद्धियां प्राप्त कराये । 
हर ऋतु में सुख से रहे, सब को सुखी बनाये । 
बोलिये वेद धमं की जय . . . . 


SSID WAUA AA AA AA AA AA AAA WAA 


= GW jaa ’ 
Jag १०-१२ (भावाथ) 'कात्य पाठ 
AD SSS OE SO 

राज पुरुष जो seal को, उन्नति करें कराये । 

Wa में लक्ष्मी, सदा वही भर पाय ॥ ७ 
जगती छन्द को जान कर, साम वेद को गाय। 
पांच इन्द्रियों पांच भूतों को, समझें और समझाय ॥ 

पांच विषय, कारण, कार्य इन, AA को समझ पाय | 

वर्षा ऋतु में वेश्य जन, द्रव्य प्राप्त कर पाय ॥ 4 
पश्चिम दिशा को आरूढ़ हो, धन को सदा जुटाय | 
सदेव ही सुरक्षित रखें, राज्य की सीमायं॥ 

इस पद्धति और नीति से, राज्य वृद्धि को पाय । 

प्रजा जनों के पास सब, खुशियां चल कर ATA 

बोलिये वेद धर्म की जय . . - 


यजुर्वेद १०-१२ (भावार्थ) Wiza पाठ' 


जो आलस्य को छोड़ कर, करें पुरुषार्थ अनुष्ठान । 
अच्छे फलों को भोगते, हैं वही वीर महान ॥ 
उत्तर दिशा में प्रसिद्ध हो, होते | | 
स्तुति दूसरों की करें, पाते हैं सम्मान n 
सोलह कला चार पुरुषार्थ और, कर्ता को पहचान । 
पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर, चढ़ते हैं परवान ॥ 
शरत ऋतु ऐश्वर्यों का, करें सदा गुण गान। 
सेवा कारक सेवा के, कार्य को कहें महान॥ 
अनुष्दुप छन्द के अर्थो को, भलो भाँति लें जान । 
अपने सारे राज्य को, करते स्वगं समान ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय .... 


यजुर्वेद १०-१४ (भावार्थ) 'कात्य पाठः 
COS O 
सब ऋतुओं में जो सदा, करता युक्त आहार | 


योग अभ्यास सतसंगों में, करता सदा बिहार ॥ 
सेवन हर इक का करे, समयों के अगुसार। 
हर ऋतु में सुख भोग का, मिले उसे अधिकार | 
चोर आदि आ पायें न, कभी भी उस के द्वार । 
पीड़ा होती उसे, करे न हाहाकार ॥। 
शिक्वरी रेवती छन्द से, युक्त हो करे प्रचार 
है. ; तेतीस बसुओं नौ अंगों का, लेता सदा आधार u 
हैमन्त और शिशिर ऋतु, में विद्या प्रसार | | 
तीन काल भरता रहे, ऐश्वर्यों से भंडार ॥ 
le 
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w 
यजुवंद १०-१५ (भावार्थ) 'काव्य पाठः 
धामिक और विद्वान जो, अपना इष्ट बनाये। 
अपनी प्रजाओं के लिये, ada वेसा चाहे ॥ 
प्रजाओं का सहयोग जो, भली भांति ले पाये । 
उनको रक्षा के लिये, वह सर्वस्व लगाये ॥ 
पराक्रमी प्रकाश युक्त, जीवन सदा बनाये। 
प्रजाओं का भी विद्याओं से, भाग्य उदय कर पाये ॥ 
सबके हित के वास्ते, ad सदा जुटाये। 
सबके दिलों में कोति, अपनी सदा बढ़ाये ॥ 
उत्तम रीति नीति ही, राज्य में सदा चलाये । 
ऐसा राजा ही सदा, सुख से समय बिताये ॥ 
बोलिये वेद धमं को जय . . . . 


यजुर्वेद १०-१६ (भावार्थ) “कात्य पाठ’ 


सूर्यं चन्दा को तरह, जो उपदेश सुनायं।' 
बढ़ती है वहां सम्पदा, बढ़ती हैं fama n 
बोध सत्य असत्य का, सदा करं BLA | 
वहां न भ्रम रहता कोई, अनपढ़ न रह पायें ॥ 
सुख देने वाले रहें, सेनापति AA 
शत्रु ऐसे राज्य में, आंख उठा नहीं पायें ॥ j 
उपदेशों के वास्ते, उपदेशक घर-घर ATT | 
नश्वर और अविनाशी का, सबको GH बतायं । 
सबको सब प्रकार at, शिक्षायें सिखलाय । . 


सन वांछित खुशियां सदा, घरों में चलकर आय ॥ i 
: बोलिये वेद धमं की जय . . . « 


यंजर्वेद्‌ १०-१७ (भावाथ) 'काव्य-पाठः 


SNE 


प्रजा जनों को उचित है, अधिकार उसे fects । 
जितेर्द्रीय गुण युक्त हो जाने सब विद्यायं ॥ 
राजा को यह उचित है, पुरी करे आशाये | 
कभी खतरे में न पड़ें, राज्य की सीमायें॥ 
अति श्रेष्ठ विद्या, धर्म की, Fe मधुर धाराय। 
प्रकाश से प्रकाश युक्त हों, राज्य को सभी दिशाय ॥ 
प्रजा पुरुष उस राज्य के, सारे सदा सुख पायें। 
शांत गुण कमं CAAT को, जय जयकार JATA ॥ 
बड़े प्रेम और प्यार से, विद्या पढ़े पढ़ाय। 3 
ऐसे राजा को सभी, WA शीष भ्ुकाय ॥। 
बोलिये वेद धमें को जय 
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यजुर्वेद १०-१८ (भावार्थ) 'काव्य 1 पाठ' 
राज पुरुष प्रजाओं की, उन्नति सदेव चाहें | 


उनके हित के वास्ते, क्यों न लड़ें प्रजाये ॥। 
वेद और ईष उपासना, सारे करें कराय! 


सर्वत्र विद्या धर्म को, शिक्षाय फलाय ॥ 


श्रेष्ठ गुणों से युक्त हों, सब प्रशंसा पाये । 
कषत्रिय सुरक्षित रखें, देश की सब सीमायें ।। 
माण्डलिक राजा भी सदा, अपना फ विभा 
प्रजा के सुख के वास्ते, सब ऐश्वय उ 
राज्य के भरे भंडार हों, सदेव सभी सुख पायें । 
शत्रु कहीं भी और कभी, शोष उठा नहीं पायें ॥ 
et को 
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यजूवंद १०-१९ (भावार्थ) ‘Sra पाठ 


कारीगरों को चाहिये, विमान करें निर्माण । 
द्वीप द्वीपान्तरों का श्रमण, हो जाये आसान ॥ 
मेघ भूमि पर बरस कर, करें पुरे अरमान । 
ag जल फिर आकाश में, पा लेता है स्थान ॥ 
ऊपर नीचे जल रहे, बनायें ऐसे यान । 
भूमि जल और आकाश में चलें जो एक समान ॥ 
सेघों के ऊपर चलें, पायें सब आराम। 
' .सेघों के नीचे चलें, qed सब सामान ॥ 
व्यापक वायु में चलें, ले विद्युत से काम। - ः 
सुख शांति से जी सके, दुनियां के इन्सान ॥ 
` ब्रोलिये वेद धर्म की जय . . . . 


POOP 


यजुर्वेद १०-२० (भावार्थ) 'कात्य पाठ 
व्यापक है जो विश्व में, है वहं ही - भगवान I 
दुष्टों को दण्ड देत है, सर्वत्र है वतमान ॥ 
रक्षा करता है सदा, माता पिता समान। 
$. उपासना के वही योग्य है, करें उसी का ध्यान ॥ 
कामनायें पुरीं करे, करे जो -अनुष्ठान। 
उपलब्ध कराता है सदा, सुख का हर सामान ॥ 
प्रत्यक्ष और परोक्ष का, उसे है पुरा ज्ञात। 
चक्रवर्ती साम्राज्य का, करता वही विधान ॥ 


करे सुक्त हर कष्ट से, करे वही कल्याण। 


सत्यवाणी से हो सके, प्राप्त उसका धाम ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय 


यजुर्वेद १०-२१ (भावार्थ) “काव्य | 


विद्वानों को उचित है, दे विद्या का दान। 
राजा और अधिकारी गण, बनें सब वोर महान ॥ | 
धर्म अर्थं की सिद्धि करें, हो सबका कल्याण | 
कोई पीड़ित न रहे, ऐसा करें विधान॥ 
शत्रओं को जीते सदा, इतने हों बलवान। 
भंडारों में रहे प्रचुर, मात्रा में धनधान ॥ 
हानि न हो सम्पत्ति की, ऐसा हो इन्तज्ञाम। 
प्रजाओं को मिलता रहे, सुख का हर सामान ॥ 
योगाभ्यास चिन्तन करे, पायं सब आराम। 
निश्चिन्त हो जीवन जियें, राज्य हो स्वर्ग समान ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय . . | ; 


= 


लु x ; e 2 28 ’ 
यजुबंद १०-२२ (भावाथ) ‘SICA पाठ 
प्रजा राज्य से न करे, कभी अयोग्य व्यवहार | 
राजा प्रजा से न करे, अन्याय अत्याचार ॥ 
वेद की आज्ञा मानकर, ऐसा करें व्यवहार | 
रहन सहन हो एक सा, जैसे हो इक परिवार i 
एकता सब में हो सदा, सबको हो उद्धा । O 
छोड़ आलस्य प्रमाद को, सदा रहें तैयार ॥ 
छोड़ें नास्तिक भाव को, करें वेद प्रचार | 
इससे ही होता सदा, बुद्धि का विस्तार! 
मिल जुल कर शासन करे, देश की जय जयकार । 
कहीं दिखाई न पड़े, देश में श्रष्टाचार | | 
बोलिये वेद धर्म की जय " "डु 
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यजुर्वेद १०-२३ (said) 'काल्य पाठ' 
राजा और प्रजा सदा, जानें सुख का सार। 
परस्पर के हित के लिये, रहें सदा तैयार ॥ 
माताओं को उचित है, बताये विद्या सार। 
gaat और अविद्या से, हो न सकें भव पार ॥ 
मन्द बुद्धि सन्तानों से, सम्भव न उपकार । 
जीव, मन, इन्द्रियों का कभी, हो नहीं पाये सुधार ॥ 
सन्तानों को उचित है, बड़ों को दें सत्कार । 
कभो निरादर न करे, कुशल रखें व्यवहार ॥ 
द्वेष भावना छोड़कर, सत्य का लें आधार। 
अनुकरणीय जीवन बनें, होवे जय जयकार ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय .... 
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यजर्वेद १०-२४ (भावार्थ) “wid पाठः 


सवंत्र व्यापक जो रहे, AT उसी का नाम | 
उपासना उस ही की करें, पायें सब वरदान ॥ 
पदार्थो की शुद्धि करे, है वह बड़ा महान। 
बिना उपासना के कभी, सम्भव न कल्याण ॥ 
धमं अर्थ काम और मोक्ष का, हो नहीं पाये ज्ञान । 


बिना इनके नहीं मिल सके, परम सुखों का धाम ॥ 
कण-कण में है रम रहा, सदा कर उसका ध्यान । 


पृथ्वी जल आकाश में, है वही देदीप्यमान ॥ 
सत्य विद्याओं का करे, सबके लिये बखान । 
हृदय में उसी अनन्त की, कर सदव पहचान Ul 
बोलिये वेद धमं को जय... . | 
फ छक EEEE RRA AA AAAA LELLA 


A २१३ 
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gado १०-२५ (भावाथ) ‘Pica पाठ 


प्रकाश स्वरूप परमेइवर, दो पराक्रम का दान। 
आपको भांति बन सक्‌, में अनन्त बलवान N 
हृदय से में करता WZ, सदा तेरे | । 
सुन्दर जीवन का मुझे, प्राप्त हो हर विज्ञान ॥ 
gai को भोगू सदा, हो मेरा कल्याण | 
तेरे आश्रय के बिना, जीना न आसान ॥ 
पराक्रम को न हो प्राप्ति, न चल पायं प्राण। 
जीवन में नहीं मिल सके, परम Gal का धाम ॥ 
योग की विद्या देत हो, करते वेद बखान। 
केवल घड़ी आधी घड़ी, कर लें तेरा ध्यान ॥ 
बोलिये वेद धमं की जय ` ` ` ` 
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यजुवद १०-२६ (भावाथ) 'कात्य पाठ 


राजा को रानी करे, सदा स्त्रियों का न्याय । 
राजा सारी नीतियां, उसे सदा समझाये॥ 
रानी क्षात्र धर्म का, पालन सदा TTÀ 
कभी किसी के साथ भी, अन्याय न हो जाये ॥ 
स्त्रि पुरुष को लज्जा से, बता न सब कुछ पाये । 
सच्चे अर्थों में तथ्यों को, प्रकाश में ला नहीं पाये ॥ 
भ॑य से आतंकित रहे, राजु खोल नहीं पाये । 
इस कारण गुत्थी नहीं, पुरुषों से खुल Gt 
रानी ऐसे राजु की, गहराई में जाये। 
किसी भी देबी की कोई, शिकायत रह नहीं जाये ॥ 
े बोलिये वेद धमं की जय 
AAA AAS AMAA MAAA ANAA WA ४ 
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IIAIR १०-२७ (भावार्थ) 'कात्य पाठ 
जैसे राजा पुरुषों का, Heat gaa aa 
स्त्रियों को न्याय मिले, रानी करे उपाध ॥ 
सत्य आचरण अपना करे, औरों से wary । 
राज्य में पीड़ित और दुखी, कोई नहीं रह जाये । 
ब्रह्मचय धारण करे, shel से करवाये। 
चक्रवर्ती शासन करे, सबको सुखी बनाये i 
नीति विद्या धमं से, अपना ज्ञान बढ़ाये । 
सुन्दर रीतियां नीतियां, राज्य में सदा चलाये ॥ 
| ¢ न्याय कारणो बन सदा, ऐसी धाक जमाये। 
| ल्‍ प्रजा सुखी होकर सदा, जय जयकार बुलाये ॥ 


बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 


यजुर्वेद १०-२८ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 


कोति प्राप्ति जेसे करे, जग में पुरुष महान | 
देवियों का अधिकार भी, इतना ही है लें जान। 
एप्त करें वह भी सदा, agda का ज्ञान। 
ayaa में भो सदा, होवें gag सुजान ॥ 
सुखी रहें सब राज्य में, Bar करें विधान । 
इतनी andata हों, कर पार्ये कल्याण ॥ 
परिचित हों राज्य धर्म से, करें सदा अनुष्ठान । 
पहुंचायं सबको सदा, सुख का हर सामान tt 
रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर, वह भी बनें महान। i 
शोभा सदा बनी रहे, उनकी ही मेहमान ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय 


यजुर्वेद १०-२६ (भावार्थ) 'काव्य पाठ' 


पक्षपात को छोड़कर, सबको सुखी बनाये N ¢ 
अग्नि सूर्य प्रकाश में, द्रव्यों में सुगन्ध लाये। b 
वायु जल और औषधियों, को सुखदाई बनाये ॥ | 
हर प्राणी संसार का, SIA लाभ उठाये | 
राजा और रानी सदा, ऐसे कर्म कमाय ॥ ) 
न्याय प्रिय आचरण हों, ऐसा करें उपाये। 
राज्य में कोई भी कहीं, कभी न कष्ट उठाये ॥ p 
सत्यकामी अधिकारी हों, त्रुटि न इसमें आये । ५ 
सारी धरती राज्य की, स्वर्ग भूमि कहलाये ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . « « 
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यनुर्वेद्‌ १०-३० (भावार्थ) 'काव्य पाठः 


| 
? 
राजा सूर्य गुण gaa हो, राजा वही कहाये । | 
पिता तुल्प रक्षा करे, सबका बने सहाये ॥ 
आज्ञाकारी जो रहे, वही प्रजा कहलाये। ? 
पुत्र तुल्य सुविधायें सब, वही राज्य से पाये ॥ 
| पशु प्रों का पालन करे, राज्य समृद्ध AAA I | 
| वेद ज्ञान की शिक्षायें, चहों ओर फंलाये ॥ 
| जल को भांति शांत रह, सबको शान्त } 
| 
(८ 
है 


| 


न्दा की भांति सदा, चमके और चमकाये ॥ 
' शुभ गुण कमं स्वभाव से, जग में शोभा पाये । 
|| ऐसे राजा का सदा, बनता प्रभू सहाये ॥ 

बोलिये वेद धमं की जय - ` 
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बनाये | 
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यजुवंद १०-३१ (भावाथ) PA पाठ 


सब मनुष्यों को उचित है, सत्य धर्मं अपनायें । 
Ta पुरुषों उपदेशकों, से पायें शिक्षायें ॥ 
शुद्ध कर्म धर्म आचरण से, जीवन सदा सजायें । 
आत्मा योग के अंगों से, निर्मल सदा बनाय ॥ 
सम्पत्ति की प्राप्ति, सदेव करं FUA | 
ईश उपासना को कभी, दिल से नहीं yaa ॥ ? 
आपस में प्रीति रखें, मिल कर कदम बढ़ाथ । 
मित्र भावना से सदा, सबका भला कमाय ॥ 
ggat से सारे सदा, अपना aa निभायं। ? 
अच्छे गुणों से gaa हो, परम सिद्धि को पायें ॥ b 
बोलिये वेद धर्म की जय | 
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यजुर्वेद १०-३२ (aki) "कात्य पाठ 


जेसे कृषक परिश्रम करें, Aral को उपजाय | 
पृथ्वी देती है उन्हें, फल-फूल सोम लताय ॥ 
उसकी रक्षा के लिये, दित रात एक बनाय । 
सारे खर पतवार को, खेत से सदा हटाय ॥ 
राजा को प्रजाये सब, कर और कज्‌ चुकायें। 
राजा परिश्रम से सदा, प्रजा को सुखी बनाय ॥ 
` न्याय के आचरण से, ai सदा बढ़ाये | 
सुपात्रों को दें सदा, सम्पदायें सुविधाय ॥ 
मिल जुल कर आनन्द सुख, AT सभी भुगाय | 


खुशियां हर प्रकार की, नई बहार लाय ॥ 
बोलिये वेद धर्म को जय 


= 
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यजुर्वेद १०-३३ (भावार्थ) 'काग्य पार्ठ 


सभापति सेनापति, अपना aa निभायं। 
qa चन्दा की तरह, चमक और चमकायें ॥ 
दुष्ट जनों की दुष्टता, उनसे सदा छुड़ायें । 
चेष्टादालों की प्रवृति, को निविध्न बनायें n 
राज पुरुषों के अनुकूल ही, रहें सभी प्रजाये । 
इस भांति स्थिरता सदा, सारे राज्य में लायं ॥ 
दोनों मिलकर शेर की, भांति करं सेनायें। 
राज्य के सभी मनुष्यों को, निर्भय सदा बनायें ॥ 
सेघों की भांति सदा, खेतों को लहलहायं । 
रमण कर सब खुशियों में, प्राप्त हों सब सुविधाये ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . . . . 
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यजुर्वेद १०-३४ (भावार्थ) 'काव्य पाठ’ 


राजा बुद्धि बल बढ़ा, मान सभी से पाये। 
विद्या शिक्षा से सदा, वाणी मधुर बनाये ॥ 
वीर्यवान बनकर सदा, अपना गृहस्थ चलाये । 
दिव्य गुणों से युक्त को, पत्नि सदा बनाये ॥ 
पिता तुल्य प्रजाश्रों के, सुख का करे उपाये | 3 
रक्षा सदा ऐसे करे, कोई. सता नहीं पाये ॥ 
सत्य पुरुषों की रीति से, राज्य को सदा बढ़ाये । 
प्रजाओं को सन्तान तुल्य, सदेव सुखी बनाये ॥ 
राजा प्रजा का, प्रजा राजा का, हर पल हाथ बटाये । 
हर इक का आशा सुमन, खिले और महकाये ॥ 
बोलिये वेद धर्म की जय . - . . 
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A ® कः 
वेदिक संध्या की सम्पूर्ण आरती 
तर्ज : ओम जय जगदीश हरे 
दुख हरने वाला, प्रभु दुख ALA वाला, उसका ध्यान धरें हम। 
उसकी शरण WS हम, सुख देने वाला, प्रभु दुख हरने वाला ॥ 
ॐ है प्रकाश स्वरूप वह, प्राणों से प्यारा । प्रभु प्राणों से प्यारा । 
शुभ कर्मों का प्रेरक, सब का मागं दर्शक, तेजोमयी देवता - प्रभु दुख . . 
# है वह सर्व व्यापक, कण-कण रमा हुआ, प्रभु हर मन बसा हुआ । 
मन वांह्ित फल दाता, मन वांछित फल दाता, सुख की करे वर्षा-प्रभु . 
ओ करें पवित्र इन्द्रियां यह शुभ कर्म करें, प्रभु यह शुभ कर्म करें । 
_ सन्मार्गे पर चलकर, प्रेम मार्ग पर चलकर, हम सब श्रेष्ठ बनें - प्रभु . . 
x सभी दिशाओं का स्वामी, है अन्तर्यामी, प्रभु है अन्तर्यामी । 
सुन्दर सृष्टि रचा कर, सूरज-चाँद सजाकर, नियन्त्रण में रखता-प्रभु ... . 
5 करता सबको रक्षा, अन्त बिजली द्वारा, प्रभु जल औषधि द्वारा । 
देता ज्ञान को शिक्षा, देता वेद को शिक्षा, ऋषि, मुनियों द्वारा-प्रभु . 
WM WATA दुर उत्तम ज्योति वाला, प्रभु अमृत की धारा। 
प्रलय के भी पीछे, सृष्टि के भी पीछे न्याय वही करता--प्रभु दुख . 
ॐ सुध सबको है लेता देवों का है देवता, प्रभु देवों का है देवता । 
झण्डियां हिला-हिला कर, संकेत - दिखा-दिखाकर, मार्ग दर्शाता-प्रभु . . 
5 सुन्दर सृष्टि रचियता, ऋषियों का दृष्टा, प्रभु सबका है सृष्टा । 
_ आकाश पृथ्वी आदि, सब के हृदय आदि, प्रकाशित करता-प्रभु दुख . . 
x देखें सुनें सौ वर्ष तक, गुण गाये तेरा, प्रभु दर्शत कर तेरा। 
इससे अधिक भी जियें तो, इस से भी अधिक ज्यिंतो। 
जीवन हो सुख से भरा-- प्रभु... 
K शरण में तेरो हर पल सिर, झुकता मेरा, प्रभु नत-मस्तक NTT | 
अहसान तेरा मुझ पर, अति कृपा तेरी मुझ पर, हे आनन्द दाता-प्रभु . . . 


: AWARARAAAARLPRARALRD PISI AA PAY Y 


CC-0.Panini Kanya Maha Via OVS Coie 


आठ प्रार्थना मन्त्रों की आरती 


तर्ज : ओम जय जगदीश हरे 

सब FTN हर ले, प्रभु सब शुभ गुरा भर दे। 

सकल जगत के स्थामी, दाता ग्रन्तर्यामी, सुख साधन कर दे, प्रभु सब... 
% संवार की रचना से मौजूद थे पहले, सदा सृष्टि अलय करते । 

सुरज चाँद सजा कर, जग सारा धारण कर, निर्मल मन करते-प्रभु सब . . 
5% आत्म ज्ञान के दाता, बल देने हारे, प्रभु दुख सबक्ते टारे । 

अमृत तेरो छाया, दुली है जिसने yaan, स्वोकार हमें कर ले-प्रभु . . . 
% अप्राणी प्राणि जगत को, तुम रचना करते, प्रभु नियन्त्रण में ररते । 

गऊ इत्यादि बना कर, सब ऐद्वर्य दिलाकर, कल्याणा हो करते--प्रभु . . . 
Ya सुरज पृथ्वी ग्रादि, सब को किया धारण, प्रभु मोक्ष के हो साधन | 

लोक लोकान्तर AMA, ग्राकाश BAT कराये, कुल जग नमन करे-प्रभु . . 
X सकल प्रजा के स्वामी, हो सबके प्यारे, करते दारे न्यारे । 


कामना जिसकी जेसी, पूर्ति करते बेसी, घर धन से मरते--प्रभु aa... 
5 faza के हो सुख दाता, भ्राता तुम्हीं सब के, ज्ञाता लोकों जन्मों के । 

है संवार के राजा, न्याय से है खुश प्रजा, तुम El गुरु सबके---प्रभु सब . . . 
5% स्वराज्य को प्राप्ति हो, चला उसी पथ पर, हम चले सदा डट कर | 

पुर्वज जिस पर चले थे, Sh उनके बजे थे । हममें वह बल भर दे-प्रभु . . , 
5% जीवन सफल कर हम, पास तेरे पहुंचें, प्रभु दुल सागर से az । ; 

कुटलता हमसे छुड़ाकर, पापों से हमें बचाकर, गुण सम्पन्न कर दे--प्भु . . . 


A वेद का पाठन पठत जब ओर जहाँ हो जायेगा । 
शान्त सारी धरती सारा ग्रास्मां हो जायेगा। 
q बहाथेगा feat का न कोई संसार में। 
चप्पा-चप्पा धरती का पि.र स्दगं सम नज़र आयेगा | 
सम्पादक 
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